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डं० दीमनित्स की हिदोभ्याक्रण की रूपरेखा एक रूपी विद्रान दारा 
हिदी म रिखित पहला हिदी व्याकरण हौ नही, बल्कि ही व्याकरण के क्षेत 
भे एक नई परम्परा का सूत्रपात है \ ही अध्येता अभी तक ददी व्पाकरणा कं 
खतिरिवितत हिनो व्याकरण की मुख्यत उग्रेजी परम्परा म॒ही परिचित रहे दै। 
रूपमे हिदी सम्बधी जो काय हए ह उनकी ्िटपुट सूचना तो थी, किन्तु 
इस वात का पूरा पता दनं वाटी सामग्री हमारे सामने न आ्ईयीकि ल्मम 
ह्दी सम्बधी अनुक्षीलन कौ सदिया पुरानो सुदीव परपरा है जिते समाजवादी 
क्राितिके बाद सोवियत भाषाविद ञौर भी तत्परता विकमित एव समृद्ध 
करर्देै। 

स्वावीनता प्राप्ति के बाद जब भारत न "पाश्चात्य जगत" के बाहरके 
जन्य देगा कै साय स्वतत्र न्प स सपक स्यापित किया ता मारतीय निद्रानो षौ 
उन ददा मे क्रिये गए भारतीयविद्या सम्बधी ननुसधाना का भी अभिनान 
हमा ओर दस न्ष्टिसे भारत स्म मैत्रो का विनेप महत्व है 1 चसा कि ० 
दौमधित्मने दम ग्रय की प्रस्तावना म कटाह, यूरोप मं हिदा मादि अवचौन 
भारतीय भाषामो का अध्ययन नेवल व्यावहारिक उदेष्या सदीहा रहाथा 
तथा गरोप बै अनेके देना कौ उपनिवगवारो नीतिका हौ वेटंएक अम धा। 
परन्तु ल्म मवैनानिक भाग्तीय विद्या का विकास वित्दुल अय उदेश्य तथा 
आघार परो रहा था। वहा इसका विकाम वैनानिक जानकारी कै प्राप्त्यथ 
लया भारत कौ मटान तवा अद्वितीय सम्डृति म न्मी सामाजिक क्षेत्रा की गहरौ 
सचिवं कारण होरहा था" अवतूवर समाजवादी क्रत्तिके द्वारा इसथनु 
सधान कौ ओर भौ वल प्राप्त हमा तथा अर्वाचीन मार्तीय भापामा का अध्ययन 
विधिवत प्रारम्भ हभ 1 इमका वहत कुष श्रेय अकादमीभियन अ० प० वरानन 
क्णवकौोदहि {जिने पवित्र नाम स प्राय सभो ह प्रमो पणत परिचिन है। 
श्रौ वराितकोवे दासा श्ुल्क्िगषएु कायकोञाज भी उनरं सुयोग्य कमठ 
गिष्य तया प्रनिप्य चामं वडा रट्‌ ई जिनम स एक डा० दीमनित्स भी ह। 

ददौ मौ जनेक पत्र-पधिङ्गामाम डा दाममिप्म कं हिदी-व्याकरण सम्बघी 


न) 


नोधपूण निव घप्रकाभित हो चुत है भिनस अनक टिी पायक भरीमानि परि 
चितदै। इसरिणि जववं दष बारभारत आएता हमने उनम हिदीयाणएव 
सुण -याकरण प्रस्तुते करन का अनुराध क्रिया जिम उदाने यत्यधिक व्यस्तता 
कैः वावनजुद स्वीकार वरनक्ीदपा की नोर कटिनि श्रम वेके अपन दम वारह 
वर्पो जभ्ययनको टगभाा तीन महीन मही हिदी माध्यमस प््तुतं करः 
दने की तल्रता भी ट्खराई । प्रवास बौ सक्षिप्त अवधि कौ देपत हूए उटाने 
दृटः व्याकरणं फा लोभ सवरण करकं “न्परया ही प्रस्तुतकी हैकिःतुविन 
अध्येताभ कौ दष्ट म यह्‌ तथ्य प्रकट हए विना नररा द्िरेखकन्‌ जिम्‌ 
विनघ्रतावग ल्परेखा कहा टै उसम मौ सामाय ररलीकरेण वे स्यामपर 
यथास्पान “ली व्याकरण का अनक जदिर रमस्याओआ का विदल्पणं काफी 
बारीकी म जाकर क्रिया गया रै--विगपन श्रिया प्रवरण नद निमाण एव 
वाक्य गठन प्रमृति विषया म्‌ । 
जैमरान्रि दूसर वतसे ललकाने त्रिया ह उनके विपरीत डा० दौम 
नित्सनेजय व्याकरणां आधार पर एम भौर "याकरण तथयारकर का 
मसाने तरीवा नहो अपनाया है बल्कि उ-टाने परिश्रम एव विववपृवक हिरी 
करौ पत्र प्रिकाओआ तथा साहित्यिक पुम्तका म मापा वै प्रचकिन प्रयोगाकौ 
सहित वरव उना विदल्पण त्रिया टै इस दष्टि स प्रस्तुत व्याकरण म्हि 
कं ययामभव नयसे नय प्रयोगो का मी आक्टन हुआ है--यहाँ तक कि साधु 
जसाधु प्रपागा का विचार किण विना भी बहून से उलाहरण उत्लिपिन हए 
जस श्रिया वे सातयवोधक्‌ स्पावा विवरण देते हए पता हाता, "पद रहा 
होतार" "पढना हाताया' पडरटाहनाथा आदिकौ गणना इमी प्रकार 
अप्रैजी के बक्षरश ननुबाद "ममदं मचल रहा बह्म मभागट्न हूए नैम 
परयणाकौो भौ डा० दीमक्षिप्म नं जपते व्याकरण म निधटक भावं मे स्थान 
न्िाहै। 
प्रचरित प्रयासा का विदिधनाके साधी डा० दीमनिस्मका यन 

व्य्रकरिरण नवौन नपाकरणिक श्रणियो के निमाण्वा दष्डिम भौ पयात्त समूद 
है! भाषाम्पौ का विवरण दत समय जहां उह परभ्पराम वो> परिभापा 
अववा अवधारणा प्राप्तन दहा मका, वहां उर्टोन अपनो जरसे नदरू्मव 
धारणां प्रस्तावित कीरै जस गर्ल निर्माण वै सदभेम जद्ध उप्तग तया 

व्यधिकरणं कै योपम वनने बाल श> । सामा य वतमान कार तथा अंपूण 
भूतवालम टोना किष्ठावे जटिर भद वा> प्रयागा का विवचन करत टहूण 
उदाने विसी षटनायाव्यापारकी प्रामिक्ता काउस्न्यवियादहै जामरौ 


(ग) 


ही तरह मभदत घौर कण्ट मौ मपर्गिचनि हा । दसी प्रतर पदनि मौर 
श्पठन्‌' की दष्टे णी इस व्याकरण म देषौ नेव भई वाने दष्टिमाचर्होनी 
है लिन सवगर उन्न करना यौ सभवनहीदै। एकि पाठक क चात्त 
परसगान संदना द कह सक्तः हं वि नयना भाया कौ एसो कुमी चिनेपतताए 
ह लिनकी मारे अतिपर्वियान यवना" के कारण सामायत हमारा ध्यान नही 
जाता उदं प्रकाश मे गकर डा० दीमनित्स न प्रमाणित क्रन्यिानि विसो 
भाषा का व्याकरण कमो कमी अय भाषा मायौ अधिवं सफलता सहितान 
ह कथाकि उनम प्रथमः पस्विय त्तथा प्रथम-दशयन कौ जनाविर जिना होती 
ह! इम दृष्टि स व्याकरण का मयधिक व्यावहारिक महत्व है। 

मरामौमार्यरै कि मुने यह श्रय पदूरिपि ल्पम हौ देखन वो प्राप्त 
हौ सका भौर दमक प्रणयन की प्ररयक् गतिविधिका निक्टमे जान सकनेका 
समर भि । स्पष्ट हौ ङा० दोमदिप्स वे इस वनानि कायन {भर 
मन म सोरे पूण दुमादमसाहै, साथी यहे जाकाक्लाभी कि दसै वादव नीच 
हा हिदी का एक शहदव्याकरणभी तमारव्रलम सफर) 


--नामयरतिह्‌ 
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२ शब्दे विचार तथा पदरचना 
शञ्न्भेत | 


३ भरधानश्रष्द भेद 


सक्ता ह्गि--सनाशब्दाक हिमा का चर्गोकिरण-~-प्राणी- 
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भेद--मम्मावयकं श्रवार के नातत्मयोधके भेद वा प्रमाग-- 
सकेनायव प्रकार वा स्रामाय भद--सैनायप्‌ः प्रवारदे 

साभावमभेदवा प्रयोग--मकरेताथक्‌ प्रदार क्वा अपुण जाट 

भन--सकएताथक्‌ प्रकारये उपूग जद्िर मेनका प्रणेग~-- 
सकेत्तायय प्रवार दा पूणं उनि भेल --सवरेतायव मनारके 

पूण जन्लि भेद का प्रयोग--छकनायक प्रर का ानत्यवायक्‌ 


(क) 


भ सल्ाद्यस्द 


सण्डवाचकं मप्यागन्--भिन--समयुदायवाचनं ग्यागच्द-- 
आदत्तिवाचके सयान-द-- रयमग साता कौ ममिम्यस्नि-- 
कमदायव्‌ सग्यान-द) 


६ सवनाम 


सवनामा का प्रपोग--पूर्पवायकं सवयाभ--नि्लवाचन 
सेषनाम--प्र्नवाचक्‌ सद्रनाम--स्वा{ित्वचावक सवनाम--- 
निजवायक सवनाम--सम्ब-पवाचक सवनाभम--निश्ययवातेव 
सवनाम--यनिः चपवाचे सवनाम--सयुकन स॒वनाम--वाषय 
मसवतामा मा काय--सना सवनामा का विकार्-विनैयण 
सवनम द विकार--मयुरल सवनामा वा धिकार प्या 
सवनामा का विकार--मेवनामा के निश््वयायक ल्प 


७ क्षिया 


क्रिया बे अपुस्प्वाचक रूप--प्रिया का समाय ग्प--क्रिया 
कयै धातु 

एवं त-कतृ चाचबर ओौर कपवाचक षृदत--षृदता का 
निमाण--कतृ वाचव दृदत्ता वा निमाण--कमवाचक कृदो 
कानिर्माण-- ददत विकार--द्नताकाप्रयोग--दृदनाबे 
स्वत प्रयोग कौ वुं विनेपताए--मामा-प दतमानकाणिवि 
पृदत-- सामय भूनकालिक्‌ इदमयु वनमानकालिमिः 
एद क---मयुका भूतकाकिक कर-त---वारा प्रष्ययाने वृका 
--विनयणौ जोर मताजासष्टलता का गव्मण---सानःय 
दाधकारिक ठरते -पूषकारिक कृ त--पूवषारिकि एृदता 
स समग्र निर्देा--शूजकाल्वि दता का निर्माण---पूवकानिवि 
मर्दताका प्रयोग--क्छ्या पे पुर्पवाचषे स्प 





कलत 


भ्रकार---निःचयायकं प्रकार्--वनमानका तथा उम्करे भेन 
सष्पय वहनानव्ल--सामा-य वत्तभानङ्ार य लिमा 


७६ 


६५ 


(ष) 


सामाय वततमानकाठ का प्रयौग--त्रदिल वतमानकार--- 
जटिर वनमानकाटं को प्रयोग---मातत्यवोधव व्तमानकाट--- 
सात्तत्ययोघन वनमानकर का प्रयाग--जटिरु सातत्यवोषर 
वनमानवाल--जटिर सातत्यवोधकं वत्तमानकाट का प्रोग-- 
शूतकाख नथा उस्र भेद--सामाय अपूर्ण भूतकार--सामाय 
धपुण भ्रूतकार का निमाण--सामाय अपण भ्रुतवाल का 
भ्रयोग--जटिर नपूण भूतकार--अटिकु अपूण भूतक्ान्का 
भ्रयोग--सातत्यबीचक भरूतक्ारट-- सातत्पवोधक भूतकान का 
प्रयोग--जटि" सातत्यवोघकव भूतवार--जटिल साततयगोधक 
भूतकार का प्रयोग--सामा-य भूतकाट--सामाय भरूतकार 
का प्रयाग--आसन भृत्तकार--आसनभूतकाट का प्रयोग -- 
पूण भूतकाल पूण भूतकार का प्रयोग--भविप्यतकार तथा 
उसे भद प्रथम भविप्यतकार-- प्रथम सविप्यतकाट का 
भ्रयोग--द्वितीय भविप्यतकाल---द्वितीय भविष्यत्तकार का 
प्रमाग-- तताय भविप्यनकाट-- वतीय भविप्यतकार वा 
प्रयोग--सातत्यवोघक भव्रिप्यतकाट--सातत्यवोधक भविष्यत 

काल का प्रयोग जानाथक्‌ प्रकार--आनाथक प्रकार वा 
माघार्ण भेद--जाचायक प्र्मर वा नादरमूचक भद-- 

जानाथक प्रषारमे कायम त्रियाके सामाम रूप तथा 
सम्भावनायकं प्रकारके मामाय भेदका प्रयोग -मम्भाव 

नाथक प्रकार---सम्भाषनायकं प्रकारके सामाय मेदेका 
प्रसोग-सम्भावनायकव प्रकार का अपण जटिर भेद--मम्भा 

चनयकं प्रकारचे जपम जटिसभेद का प्रयाग--सम्भावनाथक्‌ 
मकारवा पूण जटिर मेद--सम्मावनायक प्रकारक प्रण 
जट्ट दर वो प्रयोग--मभ्भावनायकं प्रकार का मातत्यवोधक 
भेल--मम्मावनायवं प्रकारे मातत्यनोधयः मेद का प्रयाग-- 
रक्ेनाथके प्रकर वा सामायमेद-सकेतायक प्रबारमे 
सामायभेद वा प्रयोग--मकेतायक प्रग्र का अपग जि 
भेद--सक्राताथक प्रका बै उपण जिर मेन वा प्रयाग 

मर्गतायके प्रकार का पूण तरिर भेद सक्नायक प्रगारवे 

पूण जटिरू भेद क्त प्रयोग--्केनायक्‌ प्रकार का सानत्ववादव" 


(ग) 
भेद--सगेतायक प्रकार वे मातत्यदोधक भेन का प्रयोग, 


चिपि-- विपि का नित्यताबोधवे स्प--विधिका प्रक्मण 
दोधय सूप--विधि का अभ्यामवोधक्‌ स्प 


वाच्य-चाच्यवाप्रयोग 
मरवस्या 


८ क्रियाविशेषण १६५ 
क्रियाविगपणो वे निर्चयायव स्प 


६ सष्ापक शब्द मेद २१० 
विमित चिद्व 
सामाय विभक्ति चिह्ध--जिठ विभग्नं चिह्व-कनिषय 
जटिक विभक्ति चित्वा का प्रमाग--विभरनि विल्व वाचक 


नन्दस्रमूदाय | 
१० निपात २१४ 
योज्ञक गम्य 
हिदौम निपातो का प्रयोग 
११ विर्मपादिवोधक (मनोभावद्चोतक) २२५ 
१२ शब्द निर्माण २२७ 


सज्ञान-दा का निर्माणि-~-्रते्ययो लाय सनादाञ्याका निर्माण 
पुिटगपरव -यविनिवाचक्‌ सज्ञान ला वं निर्माणकारी प्र-यय--~ 
पुरिलगपरक ध्यिनवाचक सज्ञानदाक निर्माणकारी अद्ध 
प्रत्यय--स्यौटिगपरक व्यक्निवाचक सचादला कं निमाण्यारी 
परह्यय-पनुवाचक सनाय ता वे निमाणकारी प्रयय--यम्तु 
वाचम सनात्वा कं निमाणकारो प्रत्यय--भाववाचक सना 
दावण के निमाणकारी प्रयय--ज्नतावाचक मनागनब्ने के 
निर्मणकारो प्रत्यय--उपस्रगोँ द्वारा सनाग-ता का निमाण-- 


(थ) 


मनाज्ञादा कै निर्माणकारी यद्ध उपसग---ना-द सयोजन--- 
विनेपणा का निमाण--विेपणा के निमाणकारी प्रत्यय 
विदेय के निमाणकोरौ भद्ध प्रत्यय --विनेषष्प कै निर्मोण 
कारौ उपसग--कदेषणो के निर्माणवारी अद्ध उपमम--- 
काद सयोजन से विशेषणा का निर्माण--त्रियाजा का 
निमाण--नाभिक जियाए-ज्युतन सकयक तथा प्रणायक 
क्रिया प्रेणाथक क्रियानो का प्र्याग--जवपारणवीधकं 
क्रियाए--अवधारणयोधक त्रियाजो मे प्रयुक्त सह्कागौ 
त्रिया की विशेषता्--समानायक भियानो तथा विपरी 
ताथक क्रियाया कै सयोजनो द्वारा--रियानो का निभाण--~ 
क्रियाय समुदाय 1 


१३ शब्दससुदाय तथा वाक्यरचना 


दष्दपतमुदाय--वाक्य--वागयमदादोके सम्बध केप्रवार-~ 
प्ाधारम ववय--वावय कं प्रनार--दो अगा वाले वावय-- 
वाक्य बे मुम्य अग--उदैदम--विधेय--त्रियाविघेय--नामिक 
विधेय--वानय नं सहायक अग--कम--गुणनिदेशक-- 
विरेपतामोधम--पिवेय को वाक्पके उटेमतेमा प्रपान कम 
मे भ-वय-- एकर ग वारे वाक्प--निदिचत पुर्पवाचक 
वाकय--अनिदिचतत पुरुषा चक्‌ वाचय---अपुरुपवाचक वाक्य -- 
अपूण बावम --शब्द क्रम---दा दसमुदाय्मे "7 दक्म--वाकय 
मे षद ऋम--सयुरेन वाक्य--सयुकत समानाधिकरण नागम 
युवत व्यधिकरण बामरय--उदेदय उपवागय--निधेय उप 

वान्य क्भ उपावय--गुणनिरदेयके उपवाक्य--सयानक 
उपवाग्य--पिेपताबीघक नाभ्रितत `उपवाक्य--उपवावयवेहूल 
समुेत -मधिेरण वाबय~-्रत्यक्ष कयन तया प्राक्च तमन । 


२७० 


भरस्ताकना 


भास्ते की राजमापा हित ममार म सवम धिक्‌ व्यवहारम्‌ आने 
वाल्य भापाजायसेरै) पग्तु हिदी नानि भासतकी एकमान भापानही 
है 1 मागतयदो सौम मधिकं भापाएु तया बा्ियां भारतं स्यानोय भागा 
मे बाली जाता! ९० से अविक प्रतिदान लोग हिदी, एद्र्‌ वमा, तमिह 
त्स मराठी, पजापी, गूजगी, कनङ, विस, उडिफि राक्स्थाती नादि 
वोन्मै है । अपिकतर भात्तीय भापाओआ की जपनी अपनी सवततर किपिपी है 

माधूनिर भासत वथा पाविस्नाने की भाषा निम्ननिकतित सषु 
भकटौजा सक्ती ई -- 

(१) उतर मास्वयं (२) विड (५) तिच्वन-वर्मी (°) मुंडा 
(२) मानिम्पर्‌+ 

उपरति मे सवे बरहा प्रधम ममुदापहै{ पट्‌ भर्िषीय पायो 
क पर्विारस्है) क्डयुणाम्‌ उत्तर भारतीय भापाए्‌ अपने व्याकरण विषयक 
श्पाकैमुधारदौ निदाम अपने जालटिक नियमा के ननुसार्‌ विवि देती 
शटी ई} उत्तर भारतीय भापाए इन तीन वों म विमानित ह-- (१) पुगतन 
गमीन उत्तर भारतीय मायां (२) मध्ययुगोने उत्तर भारतीय भाषा तपा 
(३) अवाचीन मुगोने उनर भारतीय भाषा { 

पातने युन उत्तर भारतीय मापा चेदो तया महाकाव्य म परयुक 
भाषाय है 1 इन मापामा का विकासि ईमा मृ उगनय दारहं सदम पूव हमा 1 
समये सधि प्राचीन साटिस्पिक एति, ज) भापाकी दृष्टि ससयम गपि मगृद 
दै बहरैन) 

गटमबद बे भवात्‌ भम्‌ वडी तिर्या स्वी मइ जौ पुरान्‌ मुमीन भाषा 
का बृहरुल्य मादित्यिक निधि है 1 इनम स सनम मन्निम हृति रवी यरं 
त्यी सर्त ४ पष्टत भ साह्य का विश्तप्‌ भुवादे स्पसे अनेकं कदि 
यर होना रहय { ईमा मे कगभग पुच सनो प्रे मध्ययुीन भारतीय आपे 
क प्रादुमवि हया । इन मापार्मा कतव व्यापक्-नाम पहा पण्णे भापा--~ 
इनमे बान, गौरमेनो, मदासप्नै मागो मदमायो रा यमत्र है ए उन 


४ 


स्थाने पर ईसा क बाद वा प्रारम्भिक सदियो म उने परवर्ती अपभ्चगन्पा 
बा भ्रारम्म हाताहै।ये यपथ्चन स्प प्राठृतो तया वनमानं दालतक कौ दम 
मलियामव्रिकमिन होनी सा गही आधुनिक उत्तर भारीय भापाावे वीचवौ 
एक कटी यौ 1 नर्वचान उत्तर भारतीय भाषाओ की सरम्बीधते अपश्नना सु 
उत्पत्ति हइ । उही मसण्क्हैटिदी माषा। वह माघुनिक भारत मरावम 
अधिक प्रचटितिह1 भारत कं लगभग २५ करोर आमी उमका व्यवहार करत 
है1हिदाम सगर सारित्य तथा पत्रे पत्रिकामा कवाप्रकाननेरहारै1 हिरो 
मापा अर्वाचीन मारतीय मापाभो पे उत्तरीय समुदाय बे पण्वार वीरै। 

आधुनिक भारत महिदी वे सवस निक्ट भााडदू है। हिरीत्तया 
ड्द काभ्रारमाव घौर उनकी आजकल की म्थिनि देम वानरके परिचायक ह 
कि उनका आधार--व्याकरण विषयक दाँचा मोहित ल-त भण्टारतेया ध्वनि 
सम्बधी प्रणार प्राय एव सदन है। 

दिटातयादउदर की भिना मुम्यत शलावल तथाभारिकस्पम 
छोट निर्माण भौर वात्य रचनावेषक्षेत्रम दषनम नातो > । 

जसा वि मुविटिति है अपने विकाम की प्र्रियाम भापाभाम विभिन 
परिबनन भाया क्रेत > \ मापा कौ घ्वनियौ नया पटगचना-सम्ये षा दाच नादि 
वनल्जैरै1 

भागतीय भाषाएे भो भपनं विकासं केरम्बतयाजरिःन मागस गुरी 
टै जिसमें पदर्चना-मम्ब धो दाति में मोटिक परिवनन जाया रै । यह परिवतन 
लम्बी अवधिक भदर होना रहा है। परिवतेन वौ प्रविया प्रारम्मर्मे मध्य 
युसौन भाषा जयन भात मापाओ में मरटपणारमकर दय वे णन दानं सोप 
फिरिथपभग मापाभरोम उनके पूण लोपतया लतम जवन भारतीय 
भाषा! कं विड्*पणात्मव दौचे वे निर्माण में प्रकट हृईरै1 

अवाचाने भारनीय भापामो कं विः्रेपणा-मकदांचकं उपरा चिक्ामन 
जाघार पर उनम पुरातन भास्तोय सश्ेयणात्मक स्पास सवयाभिने नवीन 
सूदट्पणात्मके श्पो का प्रादुर्मावि दष्टिगाचर हानाटै।\ 

मेष्टेयगात्मक टचि वाली भाषाञा म व्याकरणं विषयक रूप तथा वभय 
मशट्गक्बोचसम्बघ स्वय शब्नेकेरूपोरक विकार सव्यक्त हानि 1 विरे 
पणात्मक ढाच वारा भाषाए्‌ इतरं मा भापाए कहानी हँ जिनम्‌ व्याकरण 
विषयक रूप तथा वक्फ शयवे बीच सम्बध "म्णके स्पाड़ारानरी 
अपितु शःल्करम सहायक ब्दो मारिमे व्यक्नटातंरहै। 

सरन्न्पणा्मके दति वालो माचा ल ज्वलत नमूना वनिकिभापारै जो 


४, 


उन युन की वौन्चार कौ साहिप्िक मापाधी 1 
एम वदिक कालीन उपभापा से विकसित शस्नीय सम्डन एसी भाषा 
थी जिसमे सद्टेपणपरक्‌ रपा का आधिक्य था) अपश्नग भापाणे साहित्य म 
मध्ययुग मे आरस्म म अयुक्त छेन टगी । उनके अर्वाचीन रूप घ्वनिया तथा 
पदरचना कौ दघ षे उत्तर भारतीय भावा दे पूव सूपास प्राय मिलत 
जुलतं घ } अर्वाचीन उत्तर भारतीय माषानो के विकासका प्रक्रिया केवल 
भशवा सदी म पूण हुई है जव आधारमूत विभक्ति चिक्ल तथा जवाचीन उत्तर 
भारतीय भाषाओ की क्रियाओं वे विर्टेषणातमक रूपा का पूण विकास हुआ 
लगभग इसी ममय एक विर्टेपणात्मक टाच वागी भाषा पूण रूपमे विकसित 
हई जिसको ही वादमे जाकर हिी नाग दिया गया! हिदी माषामेभधि 
काश त्रिया सम्बधीरूप विदटेषणामक दगणसष्रृदता तथा विभिन सटायक 
क्रिथानाके रपा के सयोजन द्वारा वनते 1 वावयमे शब्दा बे सम्बध विभक्ति 
चिह्न हाया व्यक्त होने हं जो नामिक गन्दा या सदनामो के असामाय कारक 
केसा जुडटोतेटै। जेमा वि सवविदित है गुद्ध विरपणात्मक या गृद्ध 
म-रपणा-मक भाया नही हाती टे । भापामेन रां व्याकरण विधयक वर्यो 
तथा वाक्यम गदा कै सम्बधा की अभिव्यकिति वे किा निदिचत प्रकाराकी 
यटटना बै अनुसार हौ भाषाएं विर षणात्मर्व प्रधान या मदलेयणात्मक प्रधा 
संममी जाती है! मस्ट म भी सदलपण प्रान च्पाकेमाय कुछयोडस 
वि>धणात्मक रूप द्चनेमंअतिहै। 
हिदीका व्याकरण सम्बधी ढाचा भी शुद्ध विटेपणारमक नहीटै। 
विदहेपण।्मक सूपो के साय साथ भाषाम निनकावाहुयहै तथा दसीरिषएु 
हिदी भाषा कौ परिगणने विद्टेपण प्रधान मायाओाम की जाती टै मदःयण 
के तत्त्व भी विद्यमान ह \ ये ततत्वहिदी भाषादे विकासवे भिने भिन्न काला 
स समम्बाधत ह । जसे, मष्मयुगीन भायामो बे अवेप मुने , (त्नः, तथा 
नय स>पणात्मक स्प जो विदरेपणातमक दाच वे विकामवे ममयम उपन 
ह है-- र “कि्या' "बनोटती' इतेयादि ! 
हिन्दी भे विद्लेषणास्मक रूप क्रियाविनेषणा का छोव्कर मय सभी 
प्रधाने गम्ल भेदोर्मे विद्यमान हानि है) जे 
(क) सनाःान्दों मे सव भनाञआ अस्यामान्य कारक तेया सम्बाधन कारक 
वहूवचन पा का तथा आकारात्त व मदागात सनानदा के अमामा-य नारक 
तथा सम्बोधन वारक एव वचन दे ल्पावा निर्मापि हानं समय) 
(स) विकारौ विनपणा अकारा त विनेषण सवनोमो तया त्रमवाचव 


1 


सस्या में निग, वनन नया कारक न अनुमार उदन अमय । 

(ग) मतता मयनामाम्‌ (१) प्यक्चन, एकारात तथा एकसन्त 
कमकारक के प्रयामम\ (२) सव तथ वई यवमा ङे अमामाप नास 
सवरा! तया कड्या! क प्रयोगम 

(ध) पिवाम । (>) नाजाधन प्रसर ये मदा, सम्मावनाधक प्रतार 
कू ममाय मेद चथ लि-चयाथक श्रददर व प्रयय भविष्यकाल दा निग दल 
सम्य) (२) त्विनथा वचनम हेलता के विक्रम) (२) बुद्प तधा 
वचन म सप्मावनायव प्रदर कव सामायमः वारी प्रियाना के विकार मेँ 
(४) वनमानकान्स पुम्प नया वचनम हना प्रियाके किकिरम। (५) 
श्रयम भविष्यकाल म पुत्प वचन तथा लिगि में विपाक वि्रारम) (६) 
मपू शरूतकार म हिगनथा वचन में सहायक विया होना वे पिकारमे। 

(८) टिति नथाववतमे का विमदि वित्तं थाना लिषरतिमे 
विकारम्‌) 

तामिकस्पातयाकरिवाव स्पामनयसनल्पण मगटठी, कलतया 
सग जवान भारतोप भापायाम भी ददिगाचर निह 

प्रादुम्रेक्ीी नष्टिराहिली मापाका शद मण्नरदाप्रर कन्दा 
यै सम्पन हज है-देनी नौर विनती \ दयी नयक दा प्रेणिमां है---नमें 
पछी धरणी क यल ह जो पुरातन मारतीय कारम मय काठ मेये गुरतं 
दए आधुनिक कार नक लम्बा माद तय दर्के हिद मेँ भोडा-बदुत म्प वद्र 
केरमाएद) उह कटने ह तदमव न 1 दूरी श्रेणीके वश है जा्राचीने 
सस्त भाषास विकि व्रिमी स्प्रनरक् नितिर्मेयायटै दृह क्द्ने है तमम 
न्दे । विरेी गल्ल जाय मुस्यस्पमे निम्नटिवित भाषामा म~--दणनी 
तुर्‌, अर्यी पृतगररी फामीमो मग्रजो तथा आमिकरस्पमस्सी) मस्छृतस 
अआयद्ुणगत हित्यक ग-तवली अ सवते मह वपणमभागहै। य मस्क्त 
भरू दशमे अमति अय मारनीय तम्य के सायनेवीन गदा तथा "षन समृदापा 
मै निर्माणका साधारहानेदहै यं धम सिना प्रणाली, केला, मिनान मौर 
पवासन-सवन्िन इत्यादि सम्ब सामाजिक राजनीतरिर शशकस्य कौ रीड 
ह यग मुव्यं स्थि मारिप्यिक इतियार मायमस्र हिसेनापामें 
सेदः 1 

ईशानो भाधामा स भय दुष शब्द विदे भवामो वे ननं मै मुम्य 
स्थान प्कतहै ।वहितेमदा रीलिपास सायं है । एके य्यानीय शोषी नया 
श्न भाधामविया के सौध सम्पद दारा आर दूमरे प्रभासनित सस्थानो, 


५ 


सेना, स्टू धम, साहित्य तया क्रा जदि द्वय, छिलमे शश्यी यदी मच्य 
तक पारी भाषा द्‌ वोन्वाटा या 

सुक दाचन मुष्यत हिदी नापा म बोलचालद्वारा अधे है) जले रुरौ, 
क्वा तोप कदर दामा गादि। 

अरबी राब्द मधिक्तर अर्यी नदा मे समृद्ध द्रगनी नया तुके भाषाओ 
द्वागहितरीम नायर) 

पुत्तगाले तथा प्रादेसो दाच्द सारद्वी तया मन्रहवा मदिया मे गोर वाल 
द्याया हिदी म भ्रयूबन दन ल्य। हिदीम उनका भाय नमण्यनादीरै। 
कारण पून्लिया तया फासीमिया का मारत म प्रव अपेक्षत जह्पका> नक 
रहा सौरर्दाष्ण मारते वु द्रगक्यतवेही सीमित रदा । -सटि्ण्वि भाग 
मौ जाम जन्त क भाषाओ तया रहन महन मो वहत प्रमानितत चह कर सके । 
हिदीम पनाय मय पृतयाने तथा प्नसीमा कंनिपये गन नभूनकेतौरष्र 
इमदतटै-- 

पुलमातै गट अर्मारो, अपि, आल्पान, इन्नरी, कमी, बेभरा 
काजू कारौ इत्यारि 1 

फास खद कारनूम, वपन रन चुर गदि 

अग्रो लब्द नारतीयनापाताम साल्हवी सदाम प्रमुक्त होन श्प 1 
गरज क उपनिवववान कायदे प्रारमिमिक कलप उग्रा नचा छ परणोग 
भम्र द्ण्डिया वृम्पनी के कमचारिया त परल कया सैनिके उपाधिवा का निदे 
केरनषः ल्फि किया जानाय! आमं चलकर भारतम त्रिदा प्रभुव 
केँ ल्करण कं माय माय स्मानोय भापामा पर अप्रेजी मापा द्ग प्रभाव प्रवर 
ह्या, जव सन १८५४० १८५९ के राष्टीय भावेनापूण विद्रोह दै दमनं परान 
मरे मरवा तत्कारी प्रिटिन हृवूमतं के सरवर वदमकाज क मापा घापिन 
के गपाथी । अत्यक सादमोक णिए जासरकारौनीरकेरीम टिया जाताया, 
अग्ेजी माषा क जानना अनिवाय या} मुग्यत्पस य्ेकी मापा वै माध्यम 
शद्धा नव भास्तीया का परिचिमो विनान तकनाकौ त्तया मम्टरति का परिचय 
प्राप्नहनाया)} इम प्रार्‌ भाग्य म अप्रा के दौपरकारीन प्रभुवंदे मृमय 
हिदामतेया दूषरी मानाय मापाखाम भी व्रि प्रसायनिक प्रणास्म, 
सरकारौ परत्रध-व्यवस्या, मेना लिला प्रणाली, विनान, तकनीकी, प्रसं तणा 
भास्तोया कं राष्ट्रीय जमति भादि सम्बधी अग्रजी दाचन आगयं ह) 

रपोशन्दहिलेम भूस्यत वप्रेडीके मध्यमम मायै! जन 
मोकिपत मदो सलनिक मल्वाज, न्व इत्यानि } सीषेन्सामवट्न क 


#। 


बातह्विजमल्विगयहै हइयप्रदारक ब लिनर भद साध स्सा यूहावरे 
नही वत्किम्साननायार्गी मृद्ावरा की प्रनिच्छयादै जा सावियत सप 
फी परिम्थिति एव प्रगति सस्वधा तय विचारा क व्यन्‌ बन्ने द रिएअग्रजौ 
तया हिदी सचछरृत कं शन्ा माधार पर दनायगयहै। जस पचवर्ीय 
योजना अणु विजेलोघर नाति पुरम्बार विजता सल विनारदे मन्डरतिं भवन 
इत्या ! 

लिने मापाका श-+ मण्लार निरतर नेय नदरा तथा मृरावयाम भर 
रहाट) यनयशन् तया मुहानरेन नेवल इतर मापानासे ह्एिजारहरहै 
वल्क हिदी दी अपना विद्यमान दा-नवन{कं आधारपरभा नन निमाणै 
कई प्रकाराद्वारायहिदी क्या ममद्ध वरर्है। हिदा भाषाम्‌ श निमाण 
के नियम निभ्नरिवित प्रगार व रै-- 

(*) पटस्चना विपयदे प्रकार अथान आयम प्रस्यया द्वारा नन निमाग। 

(२) वाक्यरचना पररचना विपयक प्रकार । 

(३) श-गाक्छो भावाय विपमक प्रकार } 

परव्यक प्रकारक गद निर्माण क अपने अपन उपप्रकाग हानि । हिली 
भाषा म परररचना विषयत प्रकार क निम्न अवातर प्रर ६ै-- 

{क) ध्व-थात्मके परदग्चना प्रकार जिपेम निम्न नाका समावेश 
होना 

{ट} प्रत्ययरदित भेन इमम स्वर दोधया ह्रस्व ह्‌) जातः है अथवा 
स्वर्का सष्पातर हो जता } सायसायकभो वभौ स्पातरिने फेजनेषभः 
मुग्मन्पस सवम तथा प्ररणाथक्‌ प्वियाआ के निमाण मं दलनं म आत दै । 
अमे 


समक्न सम्भाना 
पीना विक्तिना 
ट्टा तधना 
एना डन 


(२) प्रत्ययसहिते भे इसम मनां वं पटेल अ रकं स्वरमध्वेयाके 
परिपतन दोना टै ! यह्‌ वरिवततन नव दोना है जवं इकः प्रत्यय दारा सनाथा 
स॑ विगपण बनते है! 

शचा कै प्रयसे अक्षरा म ध्व यात्मक परिवलन निम्नप्रकारकंहोतहै 

अ माम परिदतित छयेता है आ अपरिकवत्ित ही रह्ताहै( 

देम पग्वितिनहोनारै। 


ड्रम परस््वितिति होना! 
उनौरऊदोनोद्यो जौ म प्रिवितित हाने ह। 
न्भौ! "ओ, म परिवतित्‌ हातादै। 


उनाहूरण 
समय सामयिक 
इतिह रेतिहान्िक 
नीति मक्ष 
उपचार ओपचारिक 
भूतं भौतिक 
तोक लौकिक 
(व) प्रत्ययसटिति मेद, निम शब्दा का निर्माण केवत प्रत्ययो दारा 
होता है \ जसे 
ण्य सेखक 
खेत सेत 
मदद मददगार 
५ बलवान 
(म) उपसयसहित भेद, जिस्म नय शरू का निर्माण उपसग से होत 
दै। जपते 
देश विदश्च 
मोन अपमान 
गुण अवगुण 
जान अनजान 


(ष) मिति भेद जिस्म नये श्षब्दा का निर्माण प्रस्ययो तथा उपसरो 


दानामटोहोतादै) जसे 


मेत सनमेत्तपन 
मारते भभारत्तोप 
तत्र स्दत्रता 
हेष बेहोनो 


(द) मध्यप्रययमहित भेट, निसमे नय नसम क निमाण मध्यप्रत्ययो 
भेदो इम भर कु अनुमार सक्मक्‌ प्रियाए वनताहै, जैव निक्लनास 
तिवदलना, मरना से मारना तैर वेदवा से वटना सकमक त्रियाएु बननी है । 

विभिन गब्दमेदाम खन्द निर्माणकासे प्रक्रियां विभिन होनी दटै। 


॥2 


उदाहरण वे हिएु सन्नाम क निमाण म उपसर्गंसटिन भेदं कम प्रमुक्त होता है ! 


जैसे 
सष्टस बु साहस 
मानव मतिमानव 
काल दृष्काल 

यह्‌ भेद अधिकतर विषणा के निमाणम दष्टिमोचर हाता है । जस 

थक्‌ जनधकं 
फल विफल 
पता लापता 
उम्मीद नाउम्मोद 


प्रत्ययमहित भे सना दा के निर्माण त्तथा विगपणगलावै निर्माण 
दोना मच्यापक्‌ ूपसं न्यवहूत होतादै! स्तिया गदाकं निर्माण म उनका 


व्यवहार शपेक्षाकृत केम होता दै । जैस 
भूमि 
अधोन 
गाति 
अपना 


भूनिधर 
अधीनता 
मर्ण तिपूण 
सपनाना 


जाधुनिक हिदौ म जपनं उपयोग की दष्टि से सारे प्रत्यय मौर उपसग 


निम्न द) मृष्यवर्गोमवादयजा स्वत है 


(१) उत्पादक अर्थात प्रचित प्रप्यय ओर उपसग जिनका आधुनिक 
भापामनयगनदावै निमाणमं प्रयोग हाताटै। उनम सवम पहः ना्नदै 
नकारात्मकं उपसग, जम क्रिय अन च गैर ओर भाववाचक सना प्रघ्यय 
जस वार ना पन आदि \ उदाररणाथ-- 


सहकारी 

सुना 

फायदा 
सरष्मरी 

बुरा 

सान्रा-य 
स्वाधीन 
र्डका ४ 


असहकारी 
मनबुना 
वेरापदा 
गर प्रकार 
बुराई 
साच्राञ्यवाद 
स्वाधीनता 
संडकपन 


(२) जनप्यादक अयात अप्रचरित्त उपग गौर्‌ प्रत्यय॒गिनके इय 


६ 


आधुनिक हिद भायाम न्येगदाका निमाण नही हाना है 1 उनम निम्न 
उपसम ओर प्रत्यया का समविन टोनाहै नि, अवि, नभि, विला, वा, ति, 
वा हा, नाक् आदि। 


उदाहरण 
खोट निखोट 
रान अधिराज 
मान अनिमान 
त विला गतत 
अरव बाअदव 
नो नोति 
देना देवा 
चरवाना चरवाहा 
तरना तयक 


हिरी भापामनःट निर्माण के पदरचना विषयक प्रकारा कौ वाक्य 

रचना विषयक प्रवारा से पृयक करना काफी कठिन होता है वर्ति रमभ 
सव मयुबन नदो मे जो वाक्यरचना विपयक प्रकार से अथान गब्द मयाजनसे 
यनद उन जग एक-टूमरे पर निदियत पदरचना मौ दृष्टि म निभर कसते 
रै1 टिली भाषाम द्द निमणि का विवुद्ध वाव्रपरचना विषयकः प्रकार नयात्‌ 
दौयातीने शत का समान मयाजन गौण मरत्ववाग होना । इम प्रकार 
बे अतगत निम्नटितितप्रेणीके नल कानिर्माणहोनाटै मावाप, दिन 
रात्तं आदि । 

उत सयुक्त ददाने दां अग पदरचनाकी दटष्टि सं एक्‌ दूमर भप 
माप्रित नहीं हात हि नौर उनके परीच योजक "नौर" या "तथा" प्रयुक्त हौ 
सकेतारै। 

हिदीमापाम आब्द निमाण का वाक्यरचना पदर्वना प्रकार भवसे 
अविक प्रचलति । स्मध्रेणीम निम्न अवातर भेदनं 

(क) गदर मयोजन जैस नालिप्रेमो (गान्ति -\-प्रेमो), देननिनार 
(दग ~+ निकारा), विजलोघर (विजरी-+चर) नादि \ 

(ख) क्निपर्मो क्रियाके सामाय रूपौ इृदना नीर यहा तक पि 
निपाततौ वा मनोकरेण । जमे धनौ वनानिव, उमे आनि तक, कहा, घेरा 
हीमौ मिराना नटी करना भारत का नाज ओर्‌ कल 1 

नद निर्माण के वाक्यंरचना-पदरचनाविपयवेः प्रकार म॒ विभिन्न नन् 
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भेदोकाग्रियाविदापणीकरण भी समाविष्टहै। हिली म करियाविनेषण वे अथ 
म निम्नकलिलित प्रयुक्त हात है 

(१) सना ओर मनाआ कौ द्विस्विनर्या \ जस सुवह, रोज दिनं 
निन, र्द्यानि। 

(२) विशेषण । जस अच्छा वरा, माफ, घोरे जादि \ 

(३) सवनाम 1 जसं इतना उतना, तमा वैसा आटि । 

(४) पू्वकाचिक हृदन्त । जसं जान-वूयकर दिपक मिटकर इ यादि! 

(ग) शद निर्माण वं वावयरचना पदरचना प्रकार स सना तया 
विनेपणपरक दा-दाने क्रियापर्क लल भेल विनिमय (व-वशन) का गहरा 
सम्बध है) दस तरह के नब्दभेद विनिमय का जयं यह समन्ञाजातादहै कि 
सना या विशपण स चिना किस उपसग या अव्ययकं त्रियाका निमाण होता 
है । इस किस्मवे गन्टा का अथ वात्रयाम उनङ स्यान तथा निर्चित नन्द 
भेद म निहित विपताजा पर निभरहोताह। हिदौम द्रम क्रियापग्कगद्‌ 
भर विनिमय के अतगत त्रियाओआकेरूपमकुछस्परीलिग मज्ञाजा मौर विनपणा 
का प्रमोगः होता है । जम सगहना, रचना स्थापना टना रोना आटि । 

शत निर्माण वे न दावल्मो भावाथ विषयक प्रकार व्यवहृत तव होता 
है जव नये विचार को व्यवन करनेके रिएदान्यका नय नर्थोम प्रयोग 
होता दै। जसे जवान शल युवफ्दै कितु यहं वाल्यालकी भाषाभ 
सनिक क॑ जथ म प्रयुक्त हाने लगा दहै 1 यान" ग-> जिसका पहल भय था 
परिवहन का साधन कितु अब मुर्यत हवाई जहाज वे अथ म -यवहत हान 
खगाहै) 

यूरोप म वनानिक भारतविद्या का प्रारम्भष्न म हुथा था । जफानामी 
निक्िनिने तथा भेरामिम छेविदवे की उक्टृष्ट कतिया ने वनानिक भाग्तविद्या 
की आधारग्रिटा रणी । इससं भारतविद्या क विका बो भारौ प्ररणा मिटा । 
उहान सवपे पटक दुनिया का भारतीय जनता को पुरानी मस्टृनि तथा उस्वं 
करगतमक ओर एेतिहामिकं म्मारकां मे परिचित कराया । 

मूरोप म नवाचीन भारतीय भाषा का अययन जिनमेहिदीभी 
है, अटारट्वी सदा के जतमही प्रारम्म हआ 1 मूरोपम इन भापाआ का 
अध्ययन वैद व्यावहारिक उदेश्यासेरीहा रहा था तथा बूराप कै अनक दगां 
कौ उपनिवगवादो नाति कादौ बहएकथगयथा1 स्तम वनानिक मारतविचा 
का विकास बिकुत अय उदेश्य तया आधार परहा रहाथा। वहं इसका 
विकास वज्ञानिक जानकारी क॑ प्राप्त्यय तया भारत कौ महान तवा अद्वितीय 
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मम्टृतिमन्सी सामागिक्क्षेनोकी गहरी स्चिया कैकार्णहो रहाया। 
परतु चवनूबर्‌ शति सते पूव बे न्सौ मारतविदया बे साहिव्यशास्न तथा भाषा 
दास्वके क्षेत मे पर्याप्त सफलता एव भिदि के बावजूद कड कमियाधी जिने 
कारण ससी भारतविद्या के विकास म वाधा षडरही थी! उन कमियामे 
एक मौलिक कमी यहेथी वि सव भारतीय भापाभाम्‌ से वेवरट पुरातन 
भारतीय भाषाभा अर्थात वदिक तथा शास्नोय सस्त भौर आनक र्पसं 
मध्यमुगीन भावाय का यध्य्यन हो स्तः या ! अर्वाचान साग्तीय भप्पामो का 
चध्ययन नाममात्र काही टो घकाया। भक्तूबर कति से पूवकं केवच्एके 
षसो भारतविय्याविद प्रोफमर ६० प० मोनायव, जि हे पुरातः तेथा जवाचीन 
भारतोष भापाआ तथा सार्हित्या का अच्याज्ञानथा भारत की सास्कृतिक 
विविधता के अध्ययन का महत्त्व सम्षते थे 1 
रूस में अवाचीन भारतीय भाषाओ का अ-ययन नकतूवर समाजवादी 
भराति कै पश्चात हो विधिवन प्रारम्भ हृ तथा भारतविद्या के प्रमुल सोवियतं 
अतिनिधि अक्ादमीरियन अ० प वर्या नकोव बे पवित्र नाम बे साथ उसका 
अविनाभाव सम्बधहै। श्रौ बराणिकाव को सावियत भारतविधाके नये पथ 
प्रशस्त बरन तथा भारनीय इतिटास व सरति के बहुमुखी अध्ययन वै आधार 
वैरूपं म मह््वपरूण जवाचीन भारतीय भाषाया का नध्ययन आरम्भे श्न का 
शरेय है 1 अकादमौश्षियन वराणिनिकाव नं दाद अगादत्तके माथ मिलकर 
केनिनम्राद विश्वविद्यालय म हिदी, उदू मगो वेगला तथा पजावी भाषाओ 
वे भःयापन का समूचितत प्रब-ध किया । उन दोना ने अर्वाचीन भारतीय भाषाओ 
तथा साहित्या के चिनैयना को तयार किया । अकादमौगियन बरानिकोच न 
अनेक भ्रयं तया पाठयपुस्तका का प्रणयन किया! इन प्रथो मं सम्रसे जधिक 
महत््वपूण पाटयपुम्तक है हि दुरुरनी (हिदी व उदू) 1 
श्री बरानिकौव द्वारा शुरू कथि गए उवेत सारिर्यिक काय एव माधना 
कोजाग घला र्हं है जाज भी उनके सुयोग्य कमठ धिप्य तया परशिप्य । हिन्दी 
मारस्य वे क्षत्र म सफल्तापुवक काय कर रहे है यण पाण चेन्निव । उनके 
द्णहिदौ कविता पर रिख गई पुस्तकं “परम्पग तया नवीन शनी नान्न 
ही रक्तदान बारी 1 दिली च्सी तयामी हिदी न-दकोला क प्रणयने 
तथा सक्लन म महेत्त्वरपण याग त्यि है उष्ट्र य०म० वस्योवनायने । उन्वे 
ढारस्करित हिदीरूमी शब््काकेद मरक्रण प्रवाति चुके) 
नाजक्ल व डाक्टर्‌ व° स्पिगस्ी तथा टाव्टग ग० जोग्राफ के साय मिरक्र 
नय वटः ससौ हिदी ग दका कं प्रकाान कौ तयारी मस्म हू्‌ ह 1 डक्टर 


श 


हिदी भाषा म दीघ तथा हस्व स्वर काआपमम दिनिमयहूभा करता 
है । विनिमय हाने बले स्वराके निम्न युम्महोनहै -नाअ,इङ्गण ण्ड, 
ऊख नौउ 1 ह्वस्वस्वराकाविनिमयञान ई, इए ण्ड एडउनो 
नोच प्राय सेमक तथा प्रणायक त्रियामा कं निमाग मदेवा जाताहै। 
जैस-- 


वनना अनाना 
पोना पिलाना 
फिरना षेरना 

देना दिखाना 
वना वरिठाना 
सक्ता रोकना 
सोना सुकलाना 


शब्द निमाण वे विभिन प्रकारोम दीषम्बरप्राय ल्षुहाजातरै। 
यसे श-ल-सयोजन म सयुरन ग वे पूवअश म दौषस्वर हस्व हौ जानहै। 
जैस--अधपका (जाधा-+पका) पुटचटा (चाडा-+ चना) । 

कनिपय स्वराघान रहित प्रत्यया द्वारा वनने वार शब्दां म॑ दौघस्वर 
ग्वं स्वर हा जातत है । जम--विटवा (वावा) । 


लघु 'अ' का प्रनुच्चरण 

टिदीमम्रयुकतशटोमक्भीक्मी ज का उच्चारण नहा हाताहै1 
अ" भग उच्चारण या उसका अनुच्चारण क्िसीगदम उसकौ न्धितिष्र 
निभरक्रतारै। अ स्वर गट बं अन्त म असयुक्तं व्यजनां वे पचाति प्राय 
उच्चारित नही हाना है कितु जवश्षल क थत म सयुक्व व्यवने हाता है त्तव 
“भ स्वर का उनच्षारण सुनाई दना दै। जस--अन् इन्र, शात, गुद 
इत्यादि 1 दाग् कं प्रारम्भममं "धु अ का सदैव स्पष्ट उच्चारण होता 
जमे--भक्षाद, गमने बचपन 1 


बोलतचाल मे लघु अ" के श्रनुन्वारण के कुष्ठ नियम 

खु भ का बहुधा उच्चारण नही होता रै-- 

(१) द-रकेअत म मम्गुवत यजना नं वाट 1 जसे-घर, रात, 
समर, पुस्तव । 

(२) तीन अभस वटे शाके दमे अनर में जव शतके अन्न में 
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कोद दीध स्वर होता है? जैन कमरा, ~कडी, बकरा करना, 
बोलना व्यादि! 


(३) चार क्षरा वाने शतम अत्तिम अक्षर सशव ज्षर म भन 
स्न केनत मे कई दीध स्वर होतार! जम---युनहग 
कवरी समञ्लना, निक्टना इत्यादि 1 

{८} चार नक्षरो वारे ब्दा म द्मर तया चौये त्यजन वे पश्बात्‌ 
नव कव कथनत म असुयुक्न व्यजन होना है । नैते--खटमलः 
पटस्न । 

{५) क्रिमाके साभायन्पराकंटूमरे जनयाम जव अन्तिम अक्षरे 


परते भक्षर मनेष आ हता रै। जम--समयाना वदना 
रत्यादि! 


लघु श" के उच्चारणाके पुछ नियम्‌ 
क्षरं व" का सदेव म्पप्ट उच्चारण होना है -- 
(१) यन्मे पटर तणरम ) जैमे--कव तब मवार, जवाब} 


(२) अन्तिम असयुक्न ध्यजना सं पूव । जस--ननह, घडक, तर, 
परण । 


(३) सपृ अिनिम अर मे ! जैमे-- सत्थ, धम चु । 

(४) म'मत्पद्ान्यामजवष्य सपद भ्रा =, 4 ऊ म्बरं 
मसकहिहाता है 1 जकर तिय राजका राजू) 

(४) एकाक्षर दन्ना में । जैन--न, व! 


(९) चारजसतो बालो त्रिमा के सामायसूपवे षितीम क्षरम्‌! 
जप्--निकलना, ममनना दशना इत्यादि 1 


(५) सयुक् व्यम ये पूव्षिर म । जस~-भुरककड, उमग, मुभत्तिल { 
(८) विभिन दविक मे बे दाम्नो । तसे ~ टकटमःै, खटतटानः । 


सपनन 


"यजन वाम्‌ दपि मे दु ष्ठनियां है लिने उच्चारणम्‌ भृषम्‌ 
निर्वामि होन कारी चायु टित अनेक दाघाणे जानी 1 हिते मे -यमनङे 
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निम्नरिसित भेद है 
(१) म्पनव्यजन।व यग 
चछ,जन्न य 
टर्डदढ.ण 
तथ,द,थ,न 
पवरमम 


(>) अलस्य -यजन।यरर,व। 

(3) ऊग्म -यजन।गपस,ट॥ 

उच्चारण वे स्यान कं जनुमार व्यजना वे निम्निखिन भेन ह 

{१) क्ण्ट्य-,खवगयधड ह। 

(२) ताल्व्य-च लज वयत,यश। 

(३) मूधन्य-टठ्न्ढणरप। 

(^) दत्य-तयदध,न~म। 

(५) नाप््य--प्फ्वमम। 

(६) अनुनासिक्--ड मन णन म) 

(७) दन्ताष्ठ्य --व । 

उच्चारणर्षे नाट यादवाम के अनुतार -यजनाक दामुग्य भदै 
घाप तथा अघाप। 

थोप--जिन व्यजना का उच्चारण करत समय नात का उपयोग हात 
है उह धोपव्यजन क्टलर्है) जे-ग्ष.ट जअन ड दढण दध 
नवभम.य,र ल्व 

अधाप--जिन व्यजनावं उन्वारणम न्वानका उपयोग हौताहैव 
अघाय व्यजन कटान दै) नजैम--क्ख च,टट ठतथ,पफष्, 
प,र। 

अय आधुनिक भारलोय मापाभाका भाति हिन्दी व्यजनामी एक 
बिगपता पट हैदि स्पश व्यजनाम दुख ण्स व्यजन हैजिनम ह्‌ कीहकीसी 
ध्वनि उनच्यारण म सुनाई देती है । इमीटिए व मदाग्राण भी गृहान दै । जम-- 
सख,षषछङ्लठबथयषफ्ञ। 

दू विनेषत्ता यहं है मि व्यजना मे एम व्यजन हुजा मूर्धा स उच्वा 
सिहत जकर ठ डद ण प। इनङ उच्चारण में जिह्वाका स्पश 
मूर्घाजागसंहानारै1 
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च्यजन सयोजन 
हिने व्यजनौ का मयोजन भी दाना दै) जसे--व कष्टा, मूजना 
चागां सस्ता, सन्नी, जिल आदि \ वोर्चार म॑ व्यजन का मयीजन कमी 
कमी इस तरद्‌ से उच्चारितं क्या जाता है जम उनमे कोर सयाजनन हा) 
इस प्रकार ् उच्चारण मेँ कु -यजनो क॑ वीच हस्व अ का प्रयोग विया 
जाता है । जैम-- 


वफ अखरेफ 
माग सारं 
र्नं रतन 
धनर धरम्‌ 
क्म करम 
द्विरष व्यजन 


हिदीमद्वित्व व्यजनो काभ प्रयोग हौताहै1 इनका प्रयोग किस 
मी ण्ब्देकेप्रागम्भम नही क्ियाजाता मयमा अतमक्हीभीहा सकता 
है । जेमे--अन्न पटर चित्त वल्लम आदि। 

व्यजन कै द्वित्व के कारण शद अपने से निन्त जुरत ब्द से भिन्न 
हे जाते है । जसे --पता नौर पत्ता, टना नौर सत्ता 1 

उच्चारण करत समय बुश दामे द्वित्व व्यजना बौ-सी ध्वनि प्रतीते 
मा वरती है यद्यपि वे वास्ठव म द्वित्व व्यजन नरौ हनि दै \ ञेम छोनना गा 
छन्ना, बनना का वन्ता ओौर रोककर को रोककर की भाति कभी-कभी उच्वा 
रिति किया जाता ह 1 उपरोक्त शब्दं -यजनो वे द्वित्वाभासं ॐ उदाहरण समन्ञे 
जाने चादि । 


श्रक्षर 


हिन्दी मे हस्व तथा दीघ क्षर होन ट्‌ ! हस्व अभर व हात है जिनम 
अ,इ, उ, भ इत्यादि हस्व स्वर होने है या व अक्षर स्व गिन जान है जिनमे 
व्यजन वै साय हस्व स्वर मिरे होते दै1 जस--उछल्नापवन। 

„~ दीघ जक्षरवेहैजिनमया ईऊएण्ए नो जौ जादि दाच स्वर्‌ 
होने हैया दीघ नेक्षरो म उनका परिमिणा होता है जिनम -यजन क साथ दीघ 
स्वर मिरे होते 1 जैसे-आदाका ऊदा आस्ञा। 

चद मे नब्दा म अनमर की मोमा मना उसे अन्त्य स्वर लक होनी 


श्य 


है तथा रत प्रकार उमक) वर्‌ परवर्ती जरम पथक करती दै । जस--जाना। 
गयारत्याटि। 

हिरी म नमयुयत -यजने णक स्वेतत्र एव पयव जर मान जनिहै। 
जसे-निकेरना,वाल्नावन्लना। 

यदिगन्मद्विप्व व्यजन होता हं ता उमस पूववर्ती जलर की सीमा 
उम अनरकेअत्यम्वरतक हानी जसे--सषटरा अनन मष्टा 


स्वराघात 


गध्ला वं उच्चारणम्‌ किसी म्वर पर विनेपवल्ल्गता दै । इसमबल 

खगन कौ त्रिया का स्वराधात कहल दहै। 

परत्यक हिरी ्ा-ल्म जिसमे एव स जधिक अक्षर नोनं > अपना स्वप 

धातहाता है। हिन्दी म स्वराधात का स्थान स्थायी नटी हाता अर्थि 
भनेकाक्षरी गलाम वहशल्व नारम्भम मध्यं मतयाजन मक्सीभी 
भागपरहा मक्ता । जस-साटन चाना जल्ी। 

गद विकार मे स्वराधान जषरिवतनशीर रहता है अयान नट कं नवि 

कारीसूपमंजिसमभागया अक्षर पर स्वराधात होता टै उसके विभिनरूषामे 
भी उमाभाग सा अक्षर पर स्वराघातहोनादहै। जस--मज--मत-मेजा।॥ 
जाना--जाकर-- जाऊ 1 

किसी प्रत्यय के जागम स म्बराधात के स्थान बदल सकता टै । जते-- 

वरना-- वदाव । मच्छ-- मद्वा । 

हिरी मस्वराधात का स्थाने हस्व तयां दीष वधर की मण्या तथा 

स्थिति पर निभरक्ग्ताहै। गन्म प्राय किमी णक अक्षर पर स्वराघात 
होनाहै। 

स्वगाधात सम्ब वी कुख मामाय नियम नीचे लिय जत्त ह 

(*) जिमनरमं कंवल हृस्व अश्र ओरअतम जनयुक्न व्यजन 
तोत है उमम जतिम अमुक्त भजन कं पूवाश्रर प्रर स्वराघात 
हाता > । जसे सडक नमर । 

() जिनिशलाम द्वित्व यासयुबन -यजन हान है उनम म्वयाषात 
उक्त -यजनाने परटवार नलर परहाताहे। जम-रिल्ली 
टिली 

( ) यिक्रिभीशन्मदा यातीन अल्लररह जीर उनम मै कोई 
अक्षर लवटैतया जय ह्धम्वहै तो स्वराघात नीवारषर 


> 


हाना दै 1 जभे--षडो, परौ सिटकी करना, पठप्रा, कर्ता, 
पटना, किया, टिख्रं करा, बनाकर 1 

(४) सदिनदमदायादामे अधिक अधर हान ओर उनम दरौ 
यादोमे अधिक दीव ननन हा टहैतो जत्तिमिसे पवाक्षर पर्‌ 
स्वराधात होना है 1 जैम--्विराया जासानी मिचटाना, 
यटेम्बटाना 1 

{४} यदिनब्देम चारया उसमे पिक जमर है नौर उसम जतिम 
अक्षर दीघ है तया उसम पूव का अभर स्व हैत्ता स्वराघात 
उम म्य अघर म्‌ पहु अक्षर पर टाना है 1 जँसे--क्चहटरी, 
मुनहस, पर्वना पर्चा समयना } 

(६) यनि शब्द मे केव> म्ब अधरहै ता स्वराधात होता है उपात्य 
ब्र पर्‌ ! जमे--पटस्न दुलटिनिः अचकेत 1 

(5) उनशदामं जाद्वप्विनयोम वनेदोत रै स्वरघातदोनारै 
अन्तिम दाघाधर पर्‌ 1 जम---यरसरी, बुर्बुस्ण, गदगुदा ॥ 

(८) "नही" निपात सथा मावनापिक क्िथाचिःपण म म्वगयात ठोना 
है शदे द्वितीय अक्षर पर । जम--नहौ यटा वहा, कटी) 

(<) सभाम वार गव्लाम स्वराघातयातो ठोके उदी भागो पर होनां 
दै जिनम अममस्न न्पमें दाना ह या बुषा उनम अन्तिम दीष 
अगर प्र प्रवर स्वगाघात हाता दै जौर ममामवाल न-दके प्व 
भाग पर हत्वा म स्वयघात । रऊस्--माबाप शूडा कचरा 
चारू गार, नौकर-बाकर, गुस्लखाना दवाफराश 1 

(१०) यनि गदे प्रत्यय जुटङ्र बनं है तपरा उन प्रत्यमा भे जपना 

म्वरधत्त है तेत्र प्रत्यमो क वहौ स्वगाधातं प्रायं प्रत्ययर्माहुतं 
मग्र गच्छ होना हे 1 एम नन्द म मुख गर का स्वराघात्न 
गाणहोना है । जेम--गाडी वाला, नकडटारा रषटूगर्‌ । 


लिपि 
द चिद्व^ज वाम्‌ ध्यनिया क परदट कगमवे हिर प्रयु्न नेन दहै उह 
चणया यक्षरभीक्टलह। जम--अमग य श्य 1 
वर्णो मा नक्षगाके ममू कौ वणमाराया टिम वहत है 1 
ह्टिदौम प्रयुक्त रिपिका नाम ष्देवनागरी या नागै ईै1 टि 
श्पिक भ्रयक्‌ यण वा पधव बनावे रिण्डम वणके पौ कार्‌ रमाया, 
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भाता है । जसे नकार इकार उकार कार मकरार। 

हिदी वणमाछा में वर्णो का कम उनक्रा ध्वनियां कं उच्चारण कं स्यान 
के भनुसार है । तदनुसार वणमाटा म मवप्रयम व ग्यारह चण आत है जास्वगे 
का ध्वनिया कै चिह्न रै । उनकं वाद आत दैव 2“ वण जिनमें प्रयत्र पाषेका 
एके वहै जौर जा स्पदा यजना कौ घ्वनिया कं चिह्र तन्नन्तर नान 
चारवग जो अतेस्थ यजन की ध्वनियां चिल्ल दै । दनक वा आनंद उष्म 
सजना की ध्वनिया कं चिह्न । 

इम प्रकार वतमान टि दी वणमालाम <८म्वतत्रवणया जक्षरदहै! 

स्मरो क ष्वनिर्यो को न्यग्त करते वाले वरं 


म उ ठ 
भा ऊ नौ 
द क भौ 
ई ण 

च्रयर्पृम लिसे जाने वाले कृष सर -- 
अआभओभओौ 


यजनों की ध्वनियो को व्यत्त कने वाले -- 
केचवग-क भ ग॒ घ इ 
चवग--चे छ ज (क्ष) क्ष अ 


टवग--ट ठ ड, र, ण (ण) 
तवग--त थ द धन 
पवग--प फव भम 
य र कछ व] 
श॒पमह। 


उपरोक्त वर्णो क अनिरक्ति हिदी वणमाग्राम प्रयुक्त होत है निम्न 
वणभी--डदःक षग फ। हिदाइनर भाधाआ स भाई ध्वनियां को 
व्यक्त करन के टिए इन वर्भो का उपयोग क्या जाता है । यं वण स्वतत्र नहा 
होने दैतयाहिदीकै गःन्कैनाम इनवणा वके --लोकास्वतत्र स्पसं 
उल्लेख नही किया गया है अप्तु दको म वणमानुसारड ढ,कं ग, 
जं फवर्णोंवाटे शगाकमायवदे दिय जानेर्हु! जस्त-ंत्तरा-क्तरा। 
कफ--क्फ। 

क्षक्ष तयान सयुक्त जभर कभी कभो पयक वण समेजात दहै, 
कितु वास्तव मवै पय वण नाह ।व वणमाटाकैे थमन के वग तयाज 
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वग दै जन्तमत टी ह 1 व्मीरिए हन्न क नल्कोधा में क्षक्ष तयान वाके 
न्ता को कथक्तमानुमार क नथा^ज वर्णोकाठ्नानवे खाय दिया जाता है! 
श्वम बोद्धोडकरके क सवन मवुत्तारावारे नदाकेवादनन कातरम अता 
है) ज सबन मयुक्ताक्षरा सर पटर न" वाने नन्द नव्दकानामें न्यिजानहै। 
सम~ क््विनाई्न वे वाद क्षनव्य जसनदजारश्या मपूब नैव जैनेगन्द। 

हिदा वणमागामश तया च स्मरेत कुल मिलाकर नौ जनिगक्ति वण 
यरामनररै 1 नप मान जन्वरह-ड ढ क खग,ज फ1 


श्रतिरिक्त चिह्ध 
हिल ल्पिमवर्णाके माय माय निम्नटिविव कुट अनिरिकत चिद्व 
का प्रयाग किया जाता रै-- 
(१) म्बर वे चिद्व नयान्‌ माप्रा 1 "नका प्रयोग उन म्बगा के व्यक 
करन क लिए करियाजानाटे जो व्यजना स जुडकरही प्रमुक्त हान है 1 स्वरो 
के समधिका चिह्ध स्वर वर्णों के षण्डिन न्प चित हात हैँ) तम 


नाकाषखण्डितसू्पच्ह्निहै 
द्काल्ण्डितिर्प चिह्र गी 
हकाखण्डितरूप च्ह्निहं - 


उकाष्ठण्डितस्पचिह्लहै -- 
ऊषा खण्डितखूप चिह्वहै ~~, 
ऋ का खण्डित रूप चिल्ल है -- 
एकाषण्डित रूप चिह्वहै -- 


प कष्ण्डित सूप चिह्ने = 
मोका खण्डिनिर्पचिह्धटै --ो 
मौका खणष्डितिस्प चिह्धुहै - 


जस--गानि गौगुमू गगयमा मौ) 

स्कर वणा वैग्रल पव प्रयुक्त टोल है जव उनम व्यक्तं ध्वनिया नन के 
सारम्भमयासम्वराक पचातही दानी है 1 जमे--आम मः, मुनावजा । 

(>) धिसर्वा मे उपर दिये जान वारा जघचद्रे चिल्ल ~ । यमका 
उपयाग अग्रेजी स जायया -ग्रेडाक््‌ गारक आ स्वरक्ा व्यत करन क्‌ 
हिरु क्रिया जाता है) त्स--उक्टर जपिरा1 

( ) अनुनानिक् याचद्रविट्‌ चिह्न" । यद्‌ चिव यह मक्तम्ररा है 
ति स्वर अनुनाल्मिवि है \ ऊंम--॑स्ना न्वना \ परन्तु वनमान हिदामम्बर 


५ 
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की भनुनामिक्ता को -यवन करने वाल चद्रविटुव स्यान पर केवल जनुम्बारः 
बदु मी रिषन कौ प्रथा है) जस्ते--पाच जाए। 

(८) हरत चिह्न । सका प्रयाग क्यानातादै यजन वर्णामेः 
स्व ज" वे रौप काल्सिानद्‌ हिण । जैम--क न पष 

(५) +अनुम्बार प्रिदु चिह्न । रसका प्रयाग त्रिया जाना है 

(क) वेमो क पचम वणक स्थान परे। तस--गगा चच क्ठ 
सत कप । 

(ख) स्वरकी जनुनासिकरना ल्वा क ट्फि। यहभ्राय तव 
प्रयुक्त हाना है जव स्वर एम चिह्न म यक्त कियाजाना 
है जा गिरार्ा वे ऊपरहाताहैयास्वर वणम निरारषा 
क उपर कई चिह्व हाता है । 
जन--वीचना भम मतं नेनाजा। 

( ) विमग चिह्न । दसा प्रथाग व्या जाना कतिपय सम्कृत 
धादाम तथा उपसगोंम उच्छवासकौ -यत्नम्गन कल्षएि। विगगका 
उच्चारण प्राय = का भातिहौता>। जस जेत निशुल्ते पृनम्भ्रापिन। 

चिममकाप्रयोगक्निपयहिन गरामम ह, कै स्यान पर क्या 
जनिारै। जसच्ट्‌कम्थानपग्छ भारिपाजानाहं) 


सयुबते प्रक्षर 

हिली वणमा कं प्रत्यक ट्टन रदित -यजन अभ्र ण्व वणमद्धस्व 
भ॒ मिटाट्जार्टादटै। जस कपत म। सि -यजने नमणरारक 
जिन मयोननोंम स्वभन नटोटै उनका लिविद्धारा प्रकर्जगनकं रहिए 
समुवन जकर प्रयुत्रन टान है 1 

संव -यजन अक्षराम वु स्यायौ सामाय जग होन है--अथाति उनम 
पटा रेषवाए तथा वडीरेवाएहानीटै जामानाजनर कामर्लण्टहनादह) 
पडार्राखण्टितिनामक्तीहै जमन व नदर ह) परतुश्रयक त्यजन 
अक्षर का जपना विगप चिह्व हाना है 1 यह विगप चित्ल व्यजन अभर का वह 
भाग दै जो उसमनव भी वना न्दता दै जव न्यजन्‌ जधरम्‌ व पटी रपाणं 


तथा व्वनी ग्ग्वाए नटा डटै जा मार व्यजन -भरोक टिण सामायटै1 जम 


* हिदो नम्टकोरशोमे व दा->, जिनम अनुनात्तिक सा अनुस्वार चिह्व ह, प्राय 
दूसरे गा स पहले ट्य जाति हं । जते-- ज्ञाॐ' स पहल नात्ता नन्द दिषा 
जाता है मौर गुच्छ से दहते प्मुवर ! 
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ग्‌" सक्ष का किनेरपा चहु ^ है मौर "जः का विनेप चिह्है ५1 
शषासा' "द ल्पा जाना है ओर गुच्छ मे पटः शुवन') 

दी म ठीने व्यजन जमर ¶ सयाजनसे यने मगुकताणरप्रयोगम 
बहूते ननौ आन है । 

जयिकतग सुस्त अधर दो -पजन जरा व सपोजन स वनतं है 1 

मयुबत जक्षर ल्पिका दष्टिग यानोखडार्पराा वार हानरैया 
प्राय पडीरेराना वाः} खरी रेवान वाले जाट्ृति क सयुक्त जथर म प्रथम 
व्यजते जथर अकण्डिन रूपम हिय जति ओर जतिम व्यजनअ्र का 
धिनेप चिद्व उनके नोच जुडना) जमद्‌ क्रद्र) 

पडी रवाना वार सयुक्त अक्षर मे अखण्डि म्पमे जतिम यजन 
अक्षर टिग्मा जाता टै) उक पूव जुदा ट प्रयम व्यजन जनस कय विद्य 
चिह्े) जम---ग्‌नन्ल्ग्न । पयन्त्प्य 1 

यु सयु जेनर खडी स्पाजो वरे तथा पडी पाता वत्तदाग्ही 
हौ यवन ॐ । जँम-- ष तया क्म) -व तथाह \ श तया गण्व) 

श यदयपिक+-पमे सयोजनम तथान जूस सयोजनस वत 
सपुक्न जलग कितु वप्रां स्वततजणर माननानर्है। 

सगुन अनराम र अथर काफी परिवतित चक्तिक् माथ ल्वा 
जानारै। प्रयम पजन जमरके साय सयाजनम रथात राके सपेम 
"यजन जरर क निचः्भाग मजाक टि्ताजाना टै 1 जय~-क-{र कं 
ज~~रन्य्य 1 दर्ग नद्र 1 परन्तप) वरन्त) 

परवर्ती -यजन क्षर कै साथगयाजनमरग्फर्य चिद्व ( } क्प 
मेमि नार जो भ्र वै उपरवा जाताहै। जम रवव । र 
यन्य) 

परवर्ती व्यजव जनर्वे माये काई दीघार वि्घह्यनाहै तो उस 
दीघमावा चिह्ने क म्यवे नदुमार रफ चिह्धं -यञनक् यसन क उपरनही 
अपितु दाधमाना विद्व कः उपर्या पचात्टिग काका द्) जने--र~+षा= 
पा र}-मारन्त्मी। 

गण्तट ठ ड दनर्गक साथ उन सयुक्त उणपय न व्यजन 
अभर ' चिन्ववेम्पम अविनटातारै। ट्‌ .' चिह्उ्वन -यजन भलर 
नीचे जाग्र {त्वा जाना है 1 जम-- ट {रनद \ डर । 

च्मजमणःन मयरांच अनुनामिकर -पजन कलर सयुक्त जधन्क्‌ 
रूपम जयन वगवं स्यन्‌ असयां मायली मिराङग य जानहि जन 
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रकेन । न{ज=न्ज । णठ =ण्ट नदद । म{वन=्म्ब। 

वनमान रिदी म उक पाचि जनुनानिक -यजन जक्षराक स्थान पर 
प्राय भनुम्वार टिग्विनि का प्रवेनि पार जात्ताटै। जसे--अमे बुजा कटं 
दी "रवा 





बहूधा प्रथुषत होने वाते सयुक्त प्रक्षरो कौ सूचो 





व~+क~क्के इ क {ख व्र क~+त-क्व क्त व~मन््क्म 


क~ यन्क्य क्य करने व~ रन््वर ङ्ख क~+वन्-क्व क कच 
च--क्ष ने वपम म क~+सन्=्वेय। 








गवे + तगत व यन्रय ख-रनख ब~-गन=सा। 


गन्त । ग-धन=ग्व ग~॑-न-ग् गम--म्म गयेन 
म्य ग्रत-रनप्र गगर 


घन न्ने घन॑य- ष्य घ~॑रन््् न कद इ {पनन 
ज्व र +गन्द् न +षनह्व। 

च~-चन्=्च्व च चछ-च्ट चय--च्य) 

छ+रमछ॥ 


ज~+जेन्=्ज्ज जभ--ञ्ख ज+नन्त्त ज~ म्म जय 
श्य जर ख ज-+वन्=्ज्व। 


ट~+ नट <+ ट~+यन््टव टर्न, 
ट{-यन्य्व ठर । 

उ-~-ग- द्र ड~+डनड इ~य =डव इरः 
दे+यढय ट{रन==। 

ण 





ट-ण् ण 


{-ठन्-ण्ठ ण~+डन्=ण्ड 
ण्ण ण यनण्य। 


ण-~ढन्=्ण्न णण 
न~+क्-त्व तत त्त तत~+व- त्व त~+यनत्य त-न 
नत्त ते तब-प~प्पततय त्य त~म स्मत-रनत्र ततस 
त्स तेम नन्=त्स्न त~स{यन्=त्य। 

य~+यनध्य य~र -श्र थ-।वचध्व। 

दष दद द दग॑ध-ढ न्न॑नन्द् नभ द्ध 
दमय दयन नरन्द्र दवद) 

ध॒ नन्््न वम-च्म घ्य ध्य व~र ध्व धवन 
त्व । 
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न-तच्न न~यन्य नदद नद दन्द, नथ 
स्स्य न~-ध-यन्=्घ्य नूौनन्त्नं त न मन्त्म नय्य, 
सरन्न वन्द नय - ठ न-रेन्द। 

प~ नन्प्त ह, व~नन=प्ने प्र छ--पन्प्प, फ यन्न्प्य प 
मनप्माप्‌रनन्ग्र प~ प्ट क्ञ,प-मन््प्म) 

प--नन्=्पन, फ यन्=पय पए (रन््फ) 

व~-जन्=्व्न वद्य उकतैपन्= य वचनन्व~+व 
व्व व्‌~-नन्नभ अनयन्न्य वकर 

मू--न-न्भ्न भ~ यन्त्भ्य भ~रन्च्ध) 

मनै-नन्=्म्न मूौपन्म्प, म~ पनस्फ अ-वेन्=्म्व,मनम 
न्न्म्ममू7-मन््म्म म--य-म्य मन-रन्न्म्र मन-टन्=्क, म~न 
र ॥ 





य~ यन्य) 

प+-कन्न्य र {दनद र्‌~+यन्य) 

"गक तक, ट रन्स्द ~प -- प नटन >~वे 
न्सस्वि 

व~-य="य व-^वन््वव व--ग्न्य) 

गक वक, ग चल्दव, च, गा नन्त्दन 4 नय-=त्य, 
दम गिरस्त, रण, गन वन्त्य, श्व 

पूकनप्क, पदप पटर नष्ट, प्‌ ठनष्ठ प्ण 
स-ष्प्‌ प--प्=प्य प~मनप्स्‌ प--यन्प्य, पन रवन्न्य्व। 

म~क स्व मस स्पु,म--टस्=न्ट स~-तय्स्न स्‌+-त- 
रन्न्ग्त, म्प्र म्यनत्म्य, स-चयजस्थ्य, स~-नन्ल, सूप 
स्म्‌ फन्तम्फ, चचन्म्य मो मन्न्स्म, नू-यजम्य,स-ग्य्म, 
म {रस्म म-विन्न्स्व, ससपन्=म्म्‌ष 

> नन्न्त्ःह मद्य हु यननह्य, ह्‌ रह, हल 
हमर वन्न्ह्व\ 





उाब्द्‌-विचार तथा पद्‌-रचना 


हिदी भाषा भारोपीयं प्रगिवार कं भारतीय मापा समृट्‌ कौ भाषारैः 
टिल भापा पद रचना क॑ अनुमार वि^ग्पणाप्यक प्रकार की भापानाम गिनी 
जाना टै मेयावि उमम अधिकतर क्रियामम्यवो स्पमामाय वृता तया 
विभिन सहाय क्रिया ए स्पाव सपान स वनतं = ओर वाक्ये च जगा 
कै सम्यव विभदिति चिद्भा लारा मूचिन लत} य विभविन चित नामिक 
शब्दा क माय प्रयुकन हानं = । 

रिटी भापाका मरन विगृद्र षि "पणामके गठन नेहा है । पितर 
विःरपणाप्मक न्पाक्मादथसायटिला ममःट्पणक्जग मे विमानं व 
अग नापाक विकास क धिभिनकाराक् द्यानक = । हिनो म क्रियाविषपणा 
कनौ छाल्कर सवप्रयाननज्भटोम सहग्पण् पाया जानाटै। जस--ख्का 
खड न्वा वगा यही वड पाँउवा पाचवो पाच हम हेम जाना 
जा जाया जाऊगा जापग। 

सन्र्पणकं अनिग नेया वचनम का विभक्ति चिह्न कतया सा 
निपात के बिकारम मभा पाय जाते ह । जम--पिना का घर पिना क पुस्तक 
पिता प्र वह्नमा कागज यन्नसौ दिता व्रहुलस समाचारपत 1 


शब्दभेद 

जपन जावारभून पथा ओर याकरण मम्व्र गीन्पाकं जनुमार हिरः 
भरापाकमारेलःत ग-टावनाव -पाक्ग्णसम्ववा णियाम विभातितदही 
जानन जा शलभे कल्ला नर णक ग्भ जिसका गनावलाया 
व्यावरण मम्यघी निनिचिन जथ रै उमम निरिति पदरचना विषयक म्व्पा 
जौर शद निमोण मम्ब स्पोका विगपता हानाहै नौर वाक्यम वह्‌ 
अपनौ शरूरमिका घदा क्ता 1 

हिदीम हमारमनक जनुमार नीने प्रकारकग-> भद ट--प्रधानश = 
भेर महायकत दा= भट जीर विस्मयात्वावक व्यभ 1 
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प्रधान दभ्नेद वाक्ये विभिन अगटोन हज वन्तु क उनकी 
विनेपनामा, उनकी सस्या, उनके त्यापारा ओर नवस्याजा तया उन व्यापा 
ओर जन्या भ व्यता कए वनन ट \ जयात व गल्ल भेद चम्नुभ्यिति 
को उमक्मै वस्नुआ व्यापारा नौर विगपनाजा मप्रनितिन्विन क्र दनट। 
प्रधान नमेत म निम्न को ममावन रोना रै-- तना विपण नन्या तिया 
ओर तरियाविनेपणं } प्रधान नल भेदा म मन्रनाम भौ नात ट यदपि व वस्तुता 
जौर उनकी विनपनाज्ा का नरावनानर्‌1\वनावर्उन चस्नुजाका निद 
कर्तन ॥ 

सह्य गष्द मेदो मव्रिभकि चिती सयाजक नता जौर निपानाका 
समाकल रोना । महायक नल भल वाकेयके स्वनेत्रअग नहीति) व 
मन्दा जार दत्रयाकं वाच व्रिभिन मम्वधाकोव्यक्रतक्रतट नयवाकरिटा 
गन्म या पूरे कार्या का भावाय मूकितिक्रतर)} 

विस्मपादिवचङ नद मेदे प्रवाल नदभर नग महायक ल न्भेन म 
मिनभेलीकादेना रहै । प्रधान गत ललास विस्मयादिवोव गदभदकी 
सन्नता टसम टै ति विम्मयादिवावके वस्तुजा आर उनकी विगपनाजा का नन 
भतान! सदटायव गन्भल्न ब स्मटिण भिनटेक्रिव गनाके वाये 
मम्बघाकाननेप्रफट करन ओरमनउोश-गाका भायाये व्यत करने = ॥ 
विष्मयान्वियव = वेव माननिक भका बोव्यक्त तरतं » \ विग्मयादिवाधरक 
गदनद प्रधान नल जन जौर मनाय नल भेदमन्मल्ष्टिनमोभिनदरैकि 
वाय स विस्मपादियाक शलाक वट याकरण विपयक्र सम्बध नतत नाना 

निरी मापामप्रःयक शदे भन कौ जपनी जषनी ग-लविगा परर्वना 
व वागपस्यना-मम्बवा दिगपनाणे हानी = ॥ 

सन्नद्य भेद त्यापयस्पम कस्नुताका निदे करना \ हिना 
भायाम यार्कवते शिमिजार कारक न्नट\ वार्तरयमें मनाए मामा 
तथा अनामाम रना कारवो में प्रयुवन हाना ह ! सामा-य काग्व- एकवचने का 
स्पभनाक् -विवारोल्पाका निमाणक्गनक टि आधारभूत स्पहै। 
सस्माय वाग्व प्राय धिमग्निचिद्ध बे साव प्रयुव न्ना है \ वाक्य मे मवति 
उदन्य तर क्मकम्पमव्यवहतन्नो रट हारति वदूमरकायभी कमकत 
ह जयान्‌ विधेयक का अग्‌, विलप त्था तरिपाविगपथ मौ हा मरना, । 

विलेपणं चन्दु क गुण नाप नाट तिलपनाना क] बनाना >1 उमर 
दौकारव हात समाये कारर जीर तमामाय कारके ! विकाम रिप 
दे दचन टिम तयातुरनाव्न्या नन 1 वाव्यमें -सग्ररार के गान गृणनिन्यङ 
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तथा विधेयक कं जगक्स्पम प्रयुक्त होत ट । वाक्य दूसर जगा म उनका 
मयाग उद्य कम जािकस्पमक्महानाहै। 

सथा वस्ुआ क परिणाम पया उनव क्रमक वनातीदहै। मग्याके 
निम्बटिखिन अनेक मेद हान है-गणनावाधक कछरमयाचक जावत्तिवाचक् भौर 
समुलायवाचके । 

गणनावाचक मर्या तया समूलयवाचक सर्या नविवारी हाती दै1 
चरमवाचके सर्या कं वचन, लिगि तया कारक हान है। उनवै रूप नाकागन्त 
विपण का तरह वनन हे । जवित्तिवाचक स्या विकाराया अविकारी लानाही 
हा सक्तो रै। वाक्यम कोई मौ सस्या प्रधानत गुणनिरदेयकर्पम -यवहूत 
हानी है यद्यपि उसका उपयोग विधयक क अगयाउदेयक्न्पमभीहासक्नाहै। 

मषनाम साओ क स्थान पर प्रयुक्तानि दै) टिली माषा म सवनाम 
मुगयस्पमतीनप्रकारव होन >-- सज्ञासवनाम (नू हम नादि) 4विचषण 
सयेनाम' (एमा जसा कमा जारि) भौर शवश्पा सवनाम" (दतना उतना 
कितना भाहि) । वाक्यमय तीन प्रकारक म्बनाम वहा कायवकवरतरहै जो 
सना विगापणतया सरयाक्याक्रनदटै) बु सवनाम विकागीटनेहैभौर 
क जविकारी होन टै। 

मना स॒बनाम षं तीन कारक हान है --सामाय कारे जमामाय 
कारक नोर वेम कारक । उदाहग्णवे ट्ण मे मृश मुवे।कमक्रारकवे 
साय केर भी विमित विक्त प्रयुवतं नही डाता1 विपण सवनाम तथा 
सरया सवनाम विकारी विपण तथा क्रमवाचक् मन्या तग्हु स्पवबरन्टा 
दरनहै। 

क्ियाकान-दमेर व्यापारया जवम्थाको यक्ेनक्म्ताहै। क्रिया 
ष पुरुप वचन काट प्रकार ओर वाच्यात! वाक्यम त्रिया प्राय त्रिषेय 
के रू्पमप्रयुक्तहानोरै) वाक्यम अयकाय तरियाक दुभरस्प र्पति 
सामायन्प बूुलतत्प पूवक्लािनि दृल्तन्प जाटिक्ियाक्न्तरै) तिया 
वं व्यापार का पूणता नौर अपूणना जावम्मिक्ना वौघनाटिक्ना आति -यवत 
कृरन वालक्रियाके विभिन म्पा के गारणं भापाम स्पप्लता नाती हे) 

क्रिणाविक्गेषण श्रिया कौ विनपता काया जय प्रियाविरापण की 
विलपना को बनाना टै 1 जनु टिवना जनी चलना वहत नाहि, 
अति नान्न श्त्यारि । हिली मं क्वियावितपण जविक्रारी हान रै । 

विभक्ति चिह्नित भापाम वक्यमन-लेकं मम्बधप्रकटक्यदै 

गैर बम्तुआमया वस्तु ओर निया ने यापार वाअवम्याम विस्तार काट 
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कारणं नादि विपयक् सम्बवाको ददानदै। का विभ्विति चिह्वक्ा छद 
करके वाकी मव विभि चिह्धु मविकाग टोन है । विमति चिह्न काम्बनत्र 
अग मही हा सक्ता है 1 वहु वाक्ये स्वत अगाम सम्बवका मावनर्ता 
है मौर उनकी एक दूमरे कौ अधीनता के वताता टं1 
सथोजक सयाजक श्व्दममुदाया जौर वाक्या का जाते है 1 विभवति 
चिह्ना षी तरह व वान्य के स्वतत्र जग नदी लोन दै । य सयाजक नद अवि 
कारीहोनदै। 
निषात निपान पुरे वाक्य को तथा वक्यान्नगत नब्दाका विभिन 
मावायप्रदानक्रताहै। सा का छोडकर वाकी मव निपात अविक्रागौ होन 
ह 1 निपान वात्रयकास्वनतर अग नटी होना है। 
विस्मयादिवोषक्षश्र-द जसाकरिलेलने प्रारम्भं प्रनिषाटिति तिया 
गयादैकिवनेतोस्वतत्र न्द भेद वे अन्नगत आत नौर न सहायक द 
भेद क अन्तगतं । व वाक्य स पृथक टोन टै 1 
हिन्दा मापाम विभिनन-दमेद्र एक दमे मे पृथक नही हानं रै ्रस्युन 
वे एक-दुमर स सम्बाथत होन है । शब्द मेद जयात्‌ छद वर्गीकरण की मीमा 
वहत अस्यायौ होती रै 1 अक्मर एमा हाना है किएक प्रवारके दादभेदका 
समाव दूमरम टाजाना दया एक शब्भदके शब्द टुमरे शद भेदको काय 
कर रह्‌ हान दै । उनाहुरणाथ वहत मी सनाएं ओर गव्-समुनाय क्रियाविनेपण 
होजान टै ओर अविकारी वन जातं हँ माना उहानेएके स्पधारणकरटिया 
है। जसति, सुबह राज "दब पाव "दिन च्दे श्म प्रकार क्मी-न- 
सी तरह इत्यादि 1 
हिली में विभिन शदमेदा का मनीकरण बहुत व्यापकल्पमें हाता 
६ै\हिदी म विगेपणा, दन्ता ओर क्रियाके मामायल्पाका समीकरण प्रमुख 
रूपमरोतादै। जैम धनी, कुदा मान्‌.मे, जाने रिण, इत्यादि । आमे 
तौरपरदहिनी मसामा नौर विनपणाक् वीवअतरः वडा मूश्मसादै। 
वाक्यम परृयक्ं इस प्रकार कं गब्दाके वारं म यह्‌ वतताना आसान नरी होना 
किम मनामूचकशग्न है या विनेषणमूचक नष्ट 1 जते साम्राग्यवाली, वद 
जवान आरि1 
इम प्रवर क शा का अय कंद क्रिस वाच्यपि दीस्पष्टटाताद1 
वरलन्ता स विपण वनने कै उदाहरण श्राय दृष्टिमि आनहै। इम 
परक्रियाम विगौपणाकःर्पम दन्ता का उपयोग मदायत्र हाता है । चिनपणा 
मेंद्ल््नाक्ी पूण परिणति नव होनी है जव विमो दन्तका अव उम क्रियाक 
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अथमभनिनमारोजानारै, जिसक्रियाम वह्‌ वना है। जैमे 'ल्ठिना- 
पढना लिखा परा" र्त्याटि | 

विःपणा नौर गुणवाचक तक्रियाविपणा म भाजतर ग्रा सृकष्म-सा 
है । प्राय णस वितपणजो गुणया विगपता मूचक हान दै, करियाव्रिनपणके 
रूपमे प्रयुक्त हाट) जसंकि रुप अच्छा बुरा, सीधा, दत्यारि । 

क्मीमोश-त का रगीकरण यात भद विमी निदिचत शब्द भेद द्रायां 
वेलाना कवल वादय पर निभरकरताहै1 रमम दाद की पदरचना वे व्यि 
रचना सम्ब-वी बिगपताएं न्पष्ट नो जाती हं नौर उम णव शब्दे का जय प्रकट 
द्या जाना * 1 जस वह्‌ जच्ा जाल्म है, चह्‌ च्छा पल्ता है । 


प्रधान शब्द-मेद 


सज्ञा 


हिदीमेमनाके न्ट भेद मम्ब धी जपने वाक्य रचना व पदरचना 
विषयक कई स्वरूप चिह्भ है । वाक्य रचनां विषयक स्वरूप सूचक विक्त मे 
सुम्यत वावय म निभ्नरिचित सूपो मे प्रयुक्त हान का मनाओ का सामध्यहै - 
१ उरैश्यकेरूपम जले, उमका लडका स्कूल म पठता हे । 
विधेयक कै नामिक नगकेस्पम जसे, वह अध्यापक है। 
गण निर्देशक षै स्पम जम बापकाधर। 
भमानाधिकेरणकेरूपम जम हिदुस्तान समाचार पत्र । 
प्रधान क्ममैन्पम जसे, यह्‌ पुस्तक उसन मेरे लिए खरीदी दै 
अध्रभान कमङेस्पम जसे मनं पते मित्रको चिट्ठीट्खी थौ । 
विदापता बोवरका्वरूपम 
(क) ममय विकेपतानोचक्वे ख्पमे 1 जसं ल्निम, साक्ष का गमियो 
म। वभौ कभी समय विनेपतावाधकके सत्प मं सनाएं विभक्ति 
चिल्ला बे चिना भी प्रयुक्त हाता है । जस मुत्रह सायम, रात। 
(ग्व) स्थान विदेपतावाथक्वेस्पम1 जस, घर के ऊपर नमर मे, 
मेज क॑ नौच॑। 
गतिवाधक त्रियाभो क माय प्रयुक्त होत समय माए त्रियाकीन्िा 
निदिष्ट केर देती दँ । जैस, वह बम्बई जातादै1 
(म) प्रकार विरापनावोधकक्‌ म्पम जम जोरने, जच्छीतग्ह 
उमनी मानिःद। 
८ परिमाणवमभार निर्देगर्केन्पम जसे,चारटेन खोहा। आरमाटर 
कपडा 1 पाच किलामाटर दूर ॥ 
इम प्रकार निलामक्वल सनाणएही काय कर मक्तीदै। 
भयनल्मेदाका विप करके विपण नयाक्रियादे साथमनाका 
अ्रयायमा सज्ञा का वनयं रचनाविपयक स्वस्प मूचक् विह्वहोतादहै! 
विकारी विप ने लिय, वचन, ओर कारवे रूप मनांके र्ग, वचनं 
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आर कारक कं अनुसारहानि टै ओर स्ियाजाकं स्प कवन कग ओर्‌ क्वनमेः 
सेज्ञाक जनुमार होन है। 
उदाहरणा छोटा लत्वा छारा -ग्डका छार डवः ठोली लडका छषटि 
र्डकेको छोरा नल्कायेफनाहै छरी ट्डरी खल्तीहै छोगी 
लडका खल्ती > 1 
कदं अवसरा र मनाव ग्राह्य र्पनही बेललताहै रितु विक्ञेषण 
यात्रियादेरूपसनाक वचन निरिष्ट कर्देतहै। जस अच जान्मा 1 यहे 
लातमौ कम वाम करता दहै! व आदमौ गोन्नहै। 
सना कराए नौर स्वन्प चिद्व यहहोनाहै वि वेह क्रिया विपणन 
ताय प्रयुक्त नही हाता है। सना सवनामा क्रियार्व मामायन्पा तमा 
ङृदन्ना की भाति विभकिनिया कं साथ प्रयुक्त हात हैजा विभिन प्रकारक क्म 
निस्तार कारण जानि सम्बघो का अभिन्यक्त कम्तेटै1 
ऊपर दिभे गे सना कं चाक रचना विपयकं स्वल्प चिक्लाम सवस 
प्रमृष स्यान उदेश्य ओर कमव न्पम उभे प्रयोगकारै कथाि ईने वाक्य 
रचना विषयक स्िनिषा म सता गत प्राय मरत परार्थो तया उनमे निहित 
मव लधणो को सूचितं कर्तं है। 
हिदीम क्योकि जय ग-दभेल पटाव का भावे -यकनं केर वै सामध्य 
यार नही होने जत व इस प्रकार वै वाकयं रना पिपयक्र काय नही करते दै । 
हन्य म भावाथ ओर इसस सर्म्बा घत -याकरण विपयक विगपताया 
कौ दष्टिसं माणं जातिवाचक्र तथा -यव्रितिवाचक होतो रै 1 जानिवाचक सजना 
एके ही प्रकारके व्यवितियो वस्तु जादि वा वौधकगतीदहै तवाहिन्दीम 
प्रमुव होत्ती हँ । जातिवाचक सनाओआ भ गिन जातं दै-- 
(के) सर्म्वाचया व्यवमायो पला कार्योआदिके नाम । जस भाई 
वड मत्री अव्यापक । 
(ग्व) पशु पलिया म्या कीर पतगा वेः नाम। जस घाडा कौ 
ग्राह मक्वी तिन | 
(ग) वम्तुआदेनाम। जम घडी पृम्तकर मज। 
(च) पौवा घातुञआ खनिजाके नाम। जम नोम चादी वायला। 
(ड) प्राटतिक नेक्ता क नाम । जस केषा नाधा, विजटी जादा 1 
(च) सामाजिक धलनाआकं नाम । जम राज्य क्राणिवि युद्ध निवाचन॥ 
(छ) सामाजिकं व सजनीनिक सिदढानाकं नाम 1 जस माक्तवाः 
सपाजवाद इतवान भौनिक्वाः । 
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(ज) युणौक सामि} जैसे वीरता, ईमानदारी, रम्बाई । 
(य) व्यापारा तवा अव्याज के नाम । नमे बुना, पठाई, बीमारी 
नीदं! 
{ज) भावविगो वे नाम । जते हष श्रोक स्ने, धो, सेषं । 
जाप्तिवाचक सन्नाओ म समूह्वाचक्‌ सन्नाए भी परिगणित होती है। 
समूट्वाचक भनार वस्तुज गे समूहं को समप्रताे रूपम एकवचन या 
अहुवचम म व्यवत करनी है । जैसे परिवार, भीड युण्ड 1 
बहुवचन मे वस्तु! वा समूहे व्यक्त करते वाते समूहवाचक संज्ञा "ब्द 
प्राप स्येन जन" वण" (मण्डलः भावली,' द आदि जैसे नातिवाचक 
शदाके साप व्यवहृत होतेह) ये शब्द नातिवाचेक मज्ञामो नथा सेनाभाक 
अथ मे प्रयुक्ते हाने वारे विरेषणो बै साय शुडकर इस्तमाल क्वि जनिः है। 
सनाओं तया विनेपणा कै साय जुडकर उक्त सनां पना अयसो दती हैँ तया 
वेहूषचमं मे वस्तुओ के समूह काह बोप करतौ है । बहुधा मे शब्द भपने पूव 
वरती पार के पाय भिरकर समग्र शब्द का नया अथ ष्वनित किया करते 1 
जम भजदुर छाम भरीव रोष, भक्त जन, विदयर्यीगण, मत्रीमण्डल प्रपा्वली, 
माल्टेद। 
ध्यक्ितिवाचक स्तण निसीषएक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध केशती 
है! व जातिवाचे सनाथो की तुखनाम क्म) इन सक्ञाभामे परिभित 
हते है-- 
(क) व्यक्ता बै निज नाम ! जन्ते राम, गौपारत धमचद्र 1 
(ख) निसाभोके नाम । जैम उत्तर, दनिण, पूव, पर्िविम । 
(म) ददाकेनाम ) जस आरत, सूम फा । 
(घ) जाततियो कर नाम \ जम भास्तीय, रूसी, अप्रे्े \ 
(ड) मुद्राकं नाम । जसे काला सगर, प्रगत महार \ 
(च) नन्यिक नाप) जते गगा, सिवु, गल्या 
{छ} पवता करै नाम! जस हिमारय चिध्याचर } 
(ज) सगरा, चौका तथा सद्दाकेनाम! अम॒दिल्ठी, चादनी चौग 
जनपद 1 
{्ष) पुस्तकों ठया समाचिता के नाम 1 जव गानन, श्छम्दद, 
साप्न्रहिक घपपुम \ 


(जि) एनिसमिङ पना क नाम \ जैस यचतुवर प्रोन्ति, मर्‌ दिवस 
स्वेतयना दिवस १ 


11 


(ट) दिनौ तथा माघा कै नाम) जस सामवार चैल जनवरी । 

(ठ) उत्सवा कै नाम । जसं दीपावली रक्षाद घन \ 

जानिवाचक्‌ तया व्यवितिवाचक दोनो ही सना! म प्राणावाचक भौर 
सप्राणोवाचक वस्तुखा का समाव हाना है 1 प्राणावाचकं तथो जप्राणीयिम 
सज्ञा बना कौ व्याकरण विषयक भि नता प्रधान क्म क्कायमतामायकासे 
वैरूप मप्रयुक्न हात समय प्रकट हाती दै 

चप्राणावाचक सनाशद विेषण बे साय प्रयुवत हात हए भी प्राने 
वमपैकायमसामायकारकक स्पमं प्रयुक्त हा सक्तेदै। जस र्ग यह 
वितान पठतां हूं जवकि प्राणीवाचक सनाद विगपण वं बिना प्रयुक्त 
हेते हृए भी प्रधान कमव वायम सामायकारवकसूपम प्राय प्रयुक्त 
नदा हीन । जसे भै रुटकां को दवता हं । 

हिदाम सक्ञाशदेद्स वातके अनुसार किव एसी वस्तुभा मौ 
निदिष्ट क्रते जो गिनी जा सकती हैया नही गिनी जा सक्तो हैँ गणनीष 
तथा लगणनीप सज्ञाशदोमे विभाजित होते है। गणनीय रज्ञाशब्दौ भ 
मूत सनाएना जातीहै। व गिनी जानी ह सौर गणनावाचकर सख्याआे 
साथ प्रयुरत होनी हं ! उनका व्याकरण विषयक विनेपता यट है दि उनके वचन 
वदरत है। जसे मेज-में । ज्डका-लडकै । पाच ठंड क्रिया । अगणनीय सनामा 
मे पदायवाचक तथा भाववाचक सज्ञा दाद गिने जान है। 

पदायवाचक सना शद प्रकट कर्ने है पदार्थो को । जैसे गहा परभर, 
ठका चना॥ 

भाववाचक सना गर "यक्त कर्तं है-- 

(क) भावना । जसं ॒प्रम मित्रता -तरुता। 

(ख) गुण । जसे दढता दुबरता । 

(ग) व्यापार । जस॒ददीकरण पडाई1 

(व) भर्े्था ) जम ल्डक्पन जवानी बुढापा । 

(द) जय असून भावना} जस मिठास कडवापन रोप क्षाभ, 

भ्यभ्य॥ 

व्याक्न्णकी दष्टिसे पल थवाचक्‌ तया माववाचक सनाशब्दाकौ 
विगपना यह है कि उनङा एक्वचन होता है गौर व गणनावाचव सख्याआ वे 
साथ प्रयुक्न नहे होन दै । वहुवचन म कू पटाथवाचर तथा मावरवाचव सज्ञा 
शार कग श्रयो उनक' स्प्टाकरण पर निभर वरता है । प्दाथवाचक सज्ञा 
दा वट्वचन मं प्रयुव्न हान ह जदव उम पटाय क्र विभिन प्रकारका नभि 
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व्यक्त करत 1! जसे तज शरावं भीढी शरावं । भाववाचक्‌ सञ्ञा शब्द भी 
तव बहुवचन म प्रयृक्त होने र जव उनकी अमूतता कै सूचक अय क्म हो जानि 
है। ससे स्वतत्रना--जनवादी स्वतत्रनाए्‌ शव्ति-नाति कौ शवितिर्या, 
जनतच्र--जनना कैः जनतत्र गहराई-समुद्र दौ गहरयइया 1 


लिग 


आधुनिक हिदी म लिगि सचाआं के वस्तु-सम्ब धी भय की अभिव्यक्ति 
का जाघारभूत सावन होना है ओौर सना की खास विनयता है । वदि विकारो 
विनेषण क्रमवाचमे सख्या दन्त नौर कराल कै रूप म अवय कै अनुसार लिगं 
ग्रहण क्रर्तहि तोसनाकाल्गि सज्ञा मे निहित लाक्षणिक गुण होता है 1 
हिन्दी भाया नौ सज्ञाजाकेदो ल्गि होते दै, एक पृल्लिग मौर दूसरा स्मीरिग । 
जैसे (१) पुर्टिग--वाप भाई चेटा घर पेड । (२) स्त्रीटिग-माता, 
बहन बेटी, पृस्तक, छत 1 
हिदीभाषाम टमो कौ अभिव्यवित प्रधानतया वक्याम हाती दै - 
(क) उन विकारी विदेषणो ओौर स्वामित्ववाचकं सवेनामो वेः सपोसे 
जोमना सगव्य कस्ते! जसे (१) यह वडा बागरहै। 
(२) वह मेरा घर है । उक्त दो वावयो भे वहा" विरोपण भौर 
भे सम्बधवाचक सवनामवे ष्पनिर्द क्रत वि सज्ञां 
"वाग नौर "घर पुल्टिगवाची दँ । (१) यहा एकं बडी नदी टै। 
(२) यह मेरी नित्तावरै1 इन्‌ दा वाक्यां "वडा" विरेषण 
योर मरा" स्वामित्ववाचक मवनाममेष्पम टी पता चरता हि 
ति सनाणे "नदी मौर किताब, स्व्रीरिगवाघी है। 
(ख) तरियाके खूपस। जम (१) पधी उडनारै।! (२) नदी 
मट्लौटै। इन दा वाक्याम पक्षी" मना गव् पृर्ल्गिरै जौर 
नदा सना ब्द स्नारिम है! यह उना आरे बहना! त्रिया 
वान विधेया म ममाविष्ट सामाय वनमानकाटिक दृदन्तासे 
मूचितिरोतारै। 
(ग) सनामा वे बहूवचन स्पासे। जम (१) इम क्मरम दौ 
ग्वाज है । (२) उसक्मरेम दो लिडरिर्याह। इन दो वाक्या 
म दरवाजा खनागा-द पुल्ल्ि रै नौर "खिका" मना शब्द 
म्थान्गिरै क्यावि ए असामाय कारक वार प्रत्यय वह्वचन्‌ 
म मिष पुन्र्गवाघी सनाद जन्मन गाक्ग्नैष्ट। दमी 
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तरह इया असामा य कारक वारे प्रत्यय वहुवचन मे नेवर' 
इकारा त स्ीलग सनाओ क्जतमक्माक्खदै1 
इसके अलावा टिदी भायाम सना दव्य वा लिगि उनके प्न अयसे 
या परिल नौर स्ीरिगवाचौ सनां वै प्रत्यया स निर्धारित क्या जा सकता 
है\ अयके अनुमार सनाशदाके ट्गिका मेद क्वः पुर्ल्गवाची मौर 
स्परीटिमवाचा मनुप्य प्राणिया ओर मनुप्यतेर प्राणियाम होतार । जम 
(पु्ल्गि) राजेद्रे गापार पर्प बल आदि । (स्त्रीटिस) गगा गाय नादि। 
स प्रकार हिदीम मनुप्य प्राणीवाची भौर मनुष्येतर प्राणीवाची 
सनाभाम लिगभे मनुष्यया पुकः हिगिके बनुमार हाता है-यदि इन 
सनामो का लिगि उने अपन अय विपयवं भाव से सर्म्वा धत होतार 1 
चप्राणीबाचो सनारादा म ेमा अथ विषयक विशेषताएे विटक नही 
ह निनभे हिम निदिष्ट हो सवे । अयात इम विस्म कं सज्ञा गब्योवं श्गिदाद 
के जय पर्‌ निभर नही हात रै \ जने मज सना शद स्नपलग है 'एतरस' 
सनात पृष्न्गिहै। कुर्मी मनाः स्वील्गि है शौर ^मोतौ' सनाशद 


पुत्लिग है। 


सज्ञा शब्दां के लिगों का वर्गीकरण 

(क) सना गब्दा के अपनं अर्थो क अनुसार श्गि क निर्घारणम निम्न 
नियमितनां हाती है-- 

य गढ पुल्लिगवाची होन है 

(१) पुस्पवाची नाम । जते पति पुरुप आदमी घाचा वदा नादि। 

(२) कर्द नर जानवर केनाम। जम भला, माड, घाडा, वक्रा 
जादि। 

(३) धावु! सनि तीर मणि भरस्तरा क नाम । जसं साना, लेहा 
साम्बा कोयला दारा लार नारि । इसम अपवाद है--कादी 1 

(४) अनक द्रवयां त्रः पदार्था बे नाम। जम तर दूध पाना, 
मवेन मद्य आदि 1 

(५) अनक वक्षा दे नाम। जम सायवान दवदार चीड, पीपल 
आम नारि । इमम अपवाद है--इमली } 

(९६) जनक फमटाकं नाम) जस गह धान मटर मका, जो, 
वाजरा चातेट जादि) दसम अमवाल हं-ज्वार नौर जनक दारे! 
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(७) आकाश कं ज्यातिपिण्डो दै नाम । उक्ति भूय चाद, भयल 
युध, गनि, सौम भादि) 

(त) पवना ओर दनाः नाम। ससे हिमाल्यं॑विध्य, भारत, 
पारिम्तात, चीन आसि 1 

(६) महीना शौर दिनै के भारतीय नाम । जसे चत्र वैसा, ज्य, 
रतिवार सोमवार आनि । 

(१०) शरीर रँ अनेक अगाकं नाम! जैमे सिर, गार वान, हाट 
मुह दायः पैर आदि। 

(११) पहनने कौ चने वस्तुजा कं नाम । जसे जूता दुता, पाथ 
जाँधिया पाजामा, कोट आदि । 

(१२) भाववाचकं सजामौ वाके ल्। जते प्रेम परीव अनिद, 
दुव आदि 

द्म प्रकार के गब्द म्बीहियवाची हान ै-- 

(१) चारीवाची साम) जमे स्त्री महिला, बहन भाभी वरी 
हरेपादि । 

(९) अनेवं भादा जानवरौ कै नाम ] जसे गाम, मेड, भैम, वक्री, 
विहगे आदि। 

(3) नदिया कं नाम । जते भगी, यमुना कावेरी, हृष्णा दयावती । 
दमम अपवाद है एस गब जिनके साय नल" शरद की प्रयाग होतार । जसे 
मिषु ब्रह्मपुर गोण आदि 

(४) अनेक मसाला तर भाज्य पदार्थो के नाम} जते लौ कस्वुरी, 
मिष, राई, विचडी, केली सीर इत्यादि ॥ 

(५) सीर के जनक अगा वे माम । जमः अवि नाक उवान, ग्‌, 
छोडी, गदन छाती अंगूर, पिडला नाही इयादि । 

(६) प्टलन वा अनक वस्तुभा कं नाम । जैम॒ टा, कमोज धोनी। 
चातर, पडी, साडी, मेष्य प्तनून, दनियान्‌, जुराव इत्या । 

(७) सनक रोगा वं नाम । जैमे लाज दान, चचक, समी, गृहत 
नादि) 

(६) माषामा के नामि) ज्च्े हिदी, स्मौ, मठी अप्रजा, फारसी 
मरवी इ-थाटि । 


(ख) व्याकदणान्मक टन्‌ दे अनुमार सन्ना गब्दा का िगभेद निम्न 
किकिन प्रकारा हाना है-- 


देथ 


य पुर्सिगिवाची हानि है-- 

(१) सय मना गब्ट जा पुरुपवाचक प्रत्यया हारा गर्न हान हँ । जम 
कमाऊ क्ता कटार गवया, तराक दूगरानवाा ल्डाव्‌, रटे, लाहार 
सद्धयक इत्यानि । 

(२) जो विभव्रित चिह्व रहित भना शद अथवा आक्षागत (मस्त, 
पारस ओर अरथी भापामोके तत्ममदताकौ छोडकर) रनाशब्दहाो1 
जसे घर पेड घडा क्पडा घाघरा आदि। 

(३) निनसनानःलाक्जतम जां जानाहा। लम कमं धुभा 
इत्याटि । 

(४) माववाचक सना भद शिनके न्तम आन आव -व भन 
प्रत्यय लगन हा । जसं ॒ रम्यान चढाव वटाव महुब वचपन आदि । 

(५) अनस सनाक्षल जिनकंनतम उ ॐ ओर्व" जातरह1 
जते मधु आट्‌ क्चाल भावं आदि । 

(६) ण्म भावदाचौ स्ञा नद लिनक अतम ना प्रत्य आनाह 
मौरजाक्रियाके मामायरूप दहाति हए मज्ञा शब्दा कं जयम प्रयुक्त हात रा 
जसे करना गाना हिमेना पड़ना बोलना हमना रत्यादि 

(७) ण्मसनानद जिनक्थतम न च य प्रत्यय आन है 
जसु गमन रस्त्र वस्म अस्त राज्य नत्य भत्य मत्य रयादि। 

(८) सामाजिक ओर राजनीनिक प्रकार मे एसे सना शद जिन अन्त 
म वाद गद -ग्मा हाता है । जस--समाजवाद साम्यवाद पूजीवान साम्राज्य 
वेदि इत्यादि । 

(६) कारमा भापासेल्यिगण ठेस शन जिनके अतम हिरीम 
श्या भाता दै। जस-पदा मुस्मा विस्मा रास्ता चदमा आरि । 

निम्न प्रकार के गट स्नाल्मिवाची होन है-- 

(१) जनक मना न-द जिनवे यतम स्व इ" दौनादै (ओरजो 
युप क मथमूचकं नही होने ह) 1 जस रात्रि टानि वुद्धि मति गतिं प्रति 
(बट्वचन म प्रतिय) इत्यादि 1 

(२) भाववाचक सनागत्जो ई या आई शव्ययाद्वारावनदहै। 
जैस बुराई माद चलाई रम्बारः पलार टिष्वाई व्त्यादि । 

(३) मधिकतर ईवारान मनञानट। जम रूरी घडी स्यादी, 
ग्ट कलो चिह्र रोते टोपी च्त्यादि 1 इसम अपवाद ईहु-पानी रही, मोती, 
घो॥ 


३६ 


(४) आकार ससत रमम श-द (पुर्प भयनूचच खला श-दो को 
छोढक्र) ! जसे कृपा, भाषा, इच्छा, समा, आज्ञा, सेना, निदा, चिनित्सा 
आदि 

(५) भाववाचक सज्ञा शम्द धिनवै अतम ता बाताहै। जसे 
मित्रता, सुदरता, स्वतनता, दासना इत्यादि । 

(६) भाववाचर्ष सज्ञा शब्द जिनं अतमे ट वट ओर हट आता 
है । जसे आट स्कावट, सजावट लिखावः, वुलाहट धव राट इत्यादि । 

(७) हिदी के अनेकं सना शब्द जिनवे जन्त म त' जता टै) जस 
रसते रात, बात, जात्त, छतत, भीत, रीत पत, स्त इत्यादि 1 

(क) अगवीसे लिय गए अनक रेस स्नाशद् निन्कं नक्तम्‌ त 
आना दै ! जैसे दावत्‌, गलत, तवियत, इज्जत हकूमत इत्यादि । 

(६) अनेकं सन्ञा शब्दे जिनमे अन्त म 'स' भाता टै। जते मिठास 
ष्याम, साम, वास इत्यादि 1 

(१०) क्रिया से वने सज्ञा शब्द जिनवे जन्त मे "न" नाता है । जमे 
रहन, जलने सूजन उरलस्षन्‌ श्त्यादि) 

(११) कछ सना शद जिन्व अन्त म दीघ 'उःआतादै) जसे 
धार, लू इत्यादि 1 

(१२) इषा" प्र पयान् शब्द 1 जस खटिमा, डिधिपा, दत्पादि 1 

(१३) प्ियाक्तौ धतुते जो खनाशदं कौ तर प्रयुवत्त होती है \ 
जैमे मार, जीत हार, पहचान, समश्च मादि । 

(१४) अनक सना शब्द जिनवे जवम "स अत्ता! जे, ईत, 
भूव, राल काख, कोष, साव इत्यादि । 

(१५) फारमी स र्यि गए सना नदे जिनके जतम शश" आनाह 1 
जसे वारिद, साजिश, परवरिगा इत्याति 1 

(१६) अरबी से ट्यि गए भाकारान शब्द 1 जसं॒टथा, दवा, सया, 
दुभा दृ्यादि \ 

{१७} अवा नौर फास्सी मे जाये ए द जिनके मत ये "द्‌ आत्ता 
है 1 जे युबह्‌, तरट्‌, राह आहं सराह आदि 1 


्राएवाचक सज्ञा ब्दो से ¶लिग्-भेद 
(ब) भसृप्पवाचा ुरलिम ओर्‌ म्वीट्ग का चेद जपमिप्यते होना है 
(१) छिन अय एव दात्पय क अलप अरप चदा द्वाद सरे 


॥ 11 


माँ पाप, माता पिना, बहन भाई स्वी पुरुष, ओरत मद 
वधू वर इत्यादि । 

(२) एक नब्दक्ौी रचनाके विभिनव्पासे1जमे ददवुदा 
सूत-सुता महाय महागया, पुवर-प्रौ ठ्डका-र डी, चाचा 
चाची मामामामौ वालक वाटिका, पठ्कि-पाल्कि 
इत्यादि । 

(ख) जिन सज्ना-दाव्दाम रागो के पेशा, धधा, जानि सामानिक्‌ भौर 
सावजनिकं प्रतिष्ठा के पदयास्थितिका पता चलता है, उनम 
ल्गिभेदेकी निम्न से अर्भिव्यकिनि होनी है 
(१) पृर्छिग वके साना बे साथ स्मीवाची गला बे 

सयोजनसं1 से कवि-स्मीक्वि मरामर्हिता क्षि 
उक्र स्त्री डाक्टर, महिटा कटर 1 
मखदूर--अौरत मजदूर, महिला मजूर । 

(२) "ब्द रचना वे विभिन रूपासे। जसे बुलाहा (षुण) 
जुः्हिन (स्वो) धोवौ धोत्रिन, छि छात्रा विदयार्थी 
विद्यायिनी अभिनेता-जभिनेत्री कविं कवयित्री लव 
रसिका अध्यापक अध्यापिका पण्डा पण्डादन, नौर्ेर 
नौकराना, नध्यन-अध्यना, सदभ्य सदस्या इत्यादि । 

गट स्वना के उवतरूप अनेक मनागदाबेनेक्वलएकदहीपैगेया 

जानि के अन्तात शिमेभेद क्ये भरकेट करते हे बल्कि उनके पारिवारिक सम्बध 
को भी यगात्त है 1 जैम॒तेला-नकिन (तेली की पला), माल्ये मालिनि (मारी 
की पनी), नाई नादन (नाई की पी), खकुर ठकुरानी (नपुर की पमी) 
से-सेशाना (संठ कौ पतनी), जेठ जैठानी (जैठ कौ पत्नी} 1 


पश्ुध्रो श्रोर पक्षियों मे लिगभेद 

यहं स्गिमेदे गदा अथवा गद रचनासे इय रकार अभिन्यवते 
होनादैः 

(कू) अल्गअल्ग नदा से! जसे याय~-्त्रीख्ग मोर साड 
पुल्लिग । 

(ख) न~ स्वनाम विभिनरूपासं1 जस बदर (पू०)-बदरो 
(स्वी०).चोरा (पु<)}--घोडी (स्त्री), ककरा (पु>)}--ववरी (म्वी),मेड 
(स्मर) --भेडा (पु) भम (स्वीर)}--भमा (पुर) बाच (पुर)--वाधिन 


॥ 


(स्ता), उट (पु०)--ऊटनी (स्री), रच (पु०)--रीखनी (स्वरी), मूरा 
(पुर) -मूर्गी (स्ती०), मोर (षू०}--मोरनी (स्मी०) 1 

प्शुभओ, पमिया ओर कृमि पनिगा के अधिकतर सना शब्दा मे पुर्किगि 
ओर्‌ स्वरीश्गि बे किए जुडवा नाम नही ह । उनमे कषे कोई वेव पुर्टिगवाची 
होते रै भौर दुमरे केवल स्वरीलिगवाचौ हान है ! जसे पु्टिगवाचौ निम्नये 
ग्द मेष्या, चीता, भादू पक्षी, उस्टू कौवा, खम आदि । स्त्रीलिग- 
बाघी निम्ने शब्द है ल्नेमडी, चिडिया, चील, कोयर, मक्सी, नितरी जादि । 

उक्त सना शदो क! {किगभेद प्राय सर्म्वा वत सनाद्यदाके साधनर 
ओर मादा जसे ददा कं सयोजन से सहज ही अभिव्यक्त होत्ता है 1 जस नर्‌ 
भेडिया--मादा मेदिया । 


सज्ञा श्ब्दो के लिगं मे श्रनियमितता 


हिदीभापामे कई कारणो से सना गब्दा के ख्गिम अनियमितता 
प्टिगोचर टोती है \ क्छ सनागदाके छिगप्राय जय पर निभरेनहो करते 
भौर जनक मनाश-द उमयगिगी होने ह । यया वसर, वायु जादि । 

किलो सनाश्ब्दो कै ट्गिम जनियमितताएँ पयायवाचौ सनी गन्दाके 
प्रभाव कै परिणाम है) जसे स्वरीखिगिवाची खनी" शब्द वै प्रभावं से उमका 
पर्यायवाची शब्द "कल्म वास्त्रीिमिम नी प्रयोग हाता दै । स्त्रीरिगवाची 
'भति' श» मौर पु्लिगवाचौ रकार शृदके प्रभावस्ते त्तिज' दाब्दक्मो 
स्म्रीरिगिभ ओर वमी पू्लिगिम व्यवहृत" होना है 1 स्मरीलिगवाचा "सडक" 
शदे भौरे पुल्ल्गिवाचौ माग शब्द वैः प्रभाव सहीदोना ल्मिम चवा 
गल काभ्रमोम होता है) पुरिलिगवाचौ रकार दके नमर्‌ सस्नौरिग 
चाधी कस्मि नद्‌ कमी क्भी पुल्कगिममी वोटाजातादटै) 

कभी श्गिमे अनियमितता किह सनादयलाकं भिनभिन अर्थो 
प्रयोगव कारणदहीनीहै)\ जसे चद्रमाकेअथमे चाद" नद पूल्सिगि 
दैःपरसिरके क्पर्‌ दे म्यग्‌ दे खय्‌ म प्रयुवत्‌ यदधः षद्‌ नल स्वरस 
मानादहै। "तारा गन्स्वराके नामके अयमम्पीरिगहै परमधतकेववय 
म पूर्वमिह 1 ल्ग म अनियमितं इम कारण भो होती ह कि कुछ पुरुष 
वाचक स्नागदा म निगभेदनदी होता है! य सना नब्द प्राय पुरटिलिमवायी 
छेतर, पर जववेस्मी फायदें दै तवदेस्ोम म प्रयुन होन ह 


जसे पू्टिगवाची "यतम, शागिद', "नियक जादि गब्दस्म्ीके प्रसगे 
टो चान ॐ, 


४ 


श्रयभाषपाप्रो से गहत शब्दो फा {लिगभेद 


हिरी भापाम अय भापाआ स जनगिनन शद्‌ आए हैँ । विशेषकर 
बहत शब्द सस्रत से तत्सम या तदमव स्पमआण्है। दमी तरह्‌ फारसी 
तथा अग्रेजी से भी पर्याप्त सस्या मं ाम्न लियं गए ह । फारमी के जपियि हिदी 
मअरवौशदभीञआए। 

पुल्लिगवाचीं भौर स्प्रीलिगवाची सस्टरृत गब्दाकां रिग प्राय सत 
कै ङ्गिकंयनुमारही वना रहा। नीचेहम इस स्पष्ट क्रमे दे टिए तालिका 
देत है 


शद सस्कृतमे लिगि हिदीमेक्गि 

नियम पुिलिग पु्लिग 

खण्ड पु्लिग पु्लिग 

माया स्त्रीलिगि स्त्रोलिग 

इच्छा स्त्रोलिगि स्प्रीलिग 

रीति स््रोलिण स्त्रील 

सस्त मै नपुमक लिगवाचा नन् हिरी मप्राय पुल्करावाचा हा गए 
है। जे 

शाब्द सस्कतमेक्तिण हिदौमेकिग 

दासत्वं नपसक तलिग पु्लिग 

रल "५ ¢ 

साहित्य ५ ५ 

नत्य ¢ ॥ 


वितुमस्छ्तमे दुख सनाशद विभिन्न कारेणोसहिदौ म भना 
सस्त भाषानुसारी रिग नही रल मवे । जस 


गल सस्कृत मे लिग हिवीमेल्लिग 
अग्नि पुकि स््रोलिग 
आत्मा पु्चिग स्त्रो 
मपु नपु सक्‌ लिगि स्प्रीहिगण 

जय नपु सक किमि स्प्रीलिग 
देवता स्म्ोलप पुर्लिग 

देह पुर्लिग भौर नपुसकं छग स्त्रोलिन 


पुस्तक नेदुसक लिगि स्त्रीति 


द 


वस्तु नपुसक लग स्प्रीलिम 
स्यवित्‌ स्तीर्य युहिलिग 
कपय नपुसके {लग स्त्रोकिगि 


वर्योकि फारसी म ह्मिमेद नही होना है अत फारसी नन्ददहिदीके 
ले्गिमसे को एकं सिम ग्रहण करलं है । प्राय हिदीभाषामवं जपने 
पयायवाचौ शब्द के सदश र्ग ग्रहण करल्तिहै। जम श्राव" नन्द रातं 
इब्दके अनुकरण म स्वरीरिगमे प्रयुक्त होने रगा । इसो नरह निम्न दाब्दं 
हिदी भे अपने हिदौ पर्मायवातचियो के अनुसार हिम मे प्रयुवन होने रगं 1 चैते 
शयाद^-“धारणा' के कारण शम --^्ज्जा के कारण जमीन" भूमि" 
मैः वारण, ओर 'उबान -- जिह्वा के कारण स््रील्गि म वोक्ते जान ल्ग । 
इमी तरह्‌ “व शब्द-- व्यय कै कारण पूल्लिगिमे हो गया है! जसी द 
प्राय हिन्दी म॑ अपना लिगि नही वदरत है। जैसे हिदायत हिफाजन हालत, 
हृषूमत नादि स्तरीरिगवाची है । शक्‌ पके जादि प्लगवावी ई\ 

हिदी मे पयायवाची सज्ञागदा कैप्रेभाववे कारण जरवबीशदामे 
भी रिग सम्ब भी अनिममितता कभी कभी होती है \ जस "कलमः श्तदनरनी 
भ पृरल्लिगवाची होना है, केकिनं हिला मे उसके पमायवाची लेखनी दष्द के 
प्रभावे सष स्मील्गि मे भी प्रयुक्नं होता है। इसी प्रकार स्व्रीरिगवाची "किरम" 
शब्द हिदी व॑ पुरटिगवाची प्रकार उब्दस्ने प्रभावित होकर पूरल्किगिममी 
व्यवहतं होता है 1 

गग्रेजीभाषामे भीगगा केरूपस ल्गिभेः प्रगट नही होताषहै। 
द्मरिए्‌अप्रेजागनदहिदी मया तो सम्बन्धित हिदी पर्यायवाची शद का 
टिम ग्रहण क्रल्भिहयाफिरअपने ख्पके अनुमार शग स्वीकार करज्ते 


ई1 जसे निम्न अग्रेजी सना गाने हिदी म पयायवाची शदाक् ल्ग 
्रहुणकर किए 


ह्िदीनद नपरे श्ञाष्द 

सूता --पत्लिगवाचो बुट--पल्तिगवाचो 
दीया-- $ रम्प-- ^ 
मक + नम्बर-- ,, 
दक्षिणा स्त्रौकिपव्राचौ फीस--स्मीलिगवाची 


समा-- ४ भोटग-- „+ 
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जाकारात अग्रेजी नद हिदीमपुरल्लिगवाचौ हागए है । जैस सोडा, 
डेत्टा कमरा आदि! अग्रेजी सनाश्-ल्जो हिदीम ईकारन्तहोगएरैवे 
स्त्रालिग म प्रयुव्त होन दै । जसे कम्पनी कमेटां चिमनी म्युनिसिपरिटी 
आरि। 

अनेक अग्रेजी सना दान्त हिदीम यातो पु्लिगवाची हा गए हैँ (जस 
ल्किटि, नोट आलि) या स्त्रीरिगवाची हो गए्‌ ह (जम काप्रेल वरीपिर, रिषोट, 
जपन नादि) 1 

कड अग्रेजी सनाशददिदीम दोनाल्गाम प्रयुवत हाते है। जम 
फिल्म क्लास टूनामट आदि। 


वचन तया कारक 


हिदीम शूपपरिवननकी दष्टिसे सनाक विदेपता वचन ओर 
कारक महोनी टै! बचन भौर कारक क॑ अनुमार सज्ञाआ का रूप परिवलन 
उन प्रमुख पदरचना विपयक स्वरूप चिह्ञ रोता है । 

नीचे टम यहं दंखणे परि सनाओ का रूप परिवनन वचन बे अनुसार क्रिम 

तह दोता दै । सनाओ के बहुवचन का निर्माण अमुक सना कै एक वचन वारे 
टिम भौर ज्य प्रत्यया के अनुसार होता है कितु हिताम सभी सक्ञामावा 
वचनं परिवतन नदी ह्येता है } कर णेमी सना है जौ वेव एव्वचन मदी 
प्रगुबन होती ह । इनम निम्नलिखित है 

१ भधिकाटा पदाथवाचक सज्ञादाश्द 1 जसे चादी मौना चाय दूध 
आद्रा आदि। 

२ भाववाचक सनात जो गण विशषतां अवस्था व्यापारथारि 
धर्मोकानिर्देकरते हं। जस रम्बाइ चौडाई मिठास ददता 
जवानी, पराई आदि \ 

हिदीमएसीसनणेभीरैजो साववाचक््‌ जय मे केवर एकवचन म 

प्रयुक्त होती है परत मूत रूपसूचकं अथ मयामुभकी अभिव्यक्ति मे उनका 
बहूवचन भौ प्रयुक्त होता है । जम 


कविता कविता 
चोमारो (छद की} बीमारिया 
३ अधिका य्यविनिवाचक सनाएु । जस दिल्ली ताजमहल हृप्य 


नादि। 
४ बु सनां जव समूटवाचक अथ म प्रयत होती ह॑ (स्पया मान, 


भ 


सामान, ताश आदि) । ञंसे (१) क्‌ टाख स्पया इस निमाण 
कोायमे स्च चुने है? (२) रत मे सोविवत सधे कड तरह 
कामालअताहै। 

दूसरी ओर गु सनाओ बा केवट एकवचन होता है । उनम निम्ने 

न्वित का प्रमावेग हता है 

१ समूह्‌ विपयक्‌ वे सण जो रोग गण, जन, वद नादि शब्दोकं 
साथ सयोजन्‌ से वतेती है । जेस किसान रोग, छात्रगण, स्तरीजन, 
वार्क्व-द) 

२ प्राण, दान, होदा त्था इस प्रकार को अय सज्ञां (यदपि अथव 
अनुकार उनका एकवचनं म प्रमोग होना चाहिए) ! जे {१} 
उसने मेरे प्राण वचाण { (२) बहत दिनो से नामके दशन नही 
हए \ (३) उसके होश उड गए । 

३ वख युग्म शब्द्‌ समुदाय, जब वे एक सी बस्तु वै समूह्‌ का सक्त 
करते ई । इस किस्म के शब्द समुदायो का प्रथम भाग एकवचन मे 
तथा द्वितीय भाग वद्ुवचने मे प्रयुव होता रै । जंसे गाय भस, 
भेड वकरिया । 

४ एमे सेना गब्दे जो समय की अवधिया तथा ऋतुमो का निर्देश करते 
है। जमे श्या, गभमिया, गमियोमे जाडमे। 

सेपगुक्त प्रकारके सनाद एकवचनेर्मे मौ प्रयुतो सक्तेदै। 

जे षट, गर्मी, जाडा} 

हिदौ म सनानां का वहुवचने निम्नरिवित्त नियमो के अनुसार बनता 

है 


(क) आकारत ओर आकारातको छोटकर्‌ सव प्रकारका पुरल्स्गि 
`मजनान्त व म्बदान्त सनाभा का बह्वचन म रप अपरिवसित रट्ता 


है 1 जसे 
एकवचन वहुवचन 
ब्प +; 
धद चर 
भषट्‌ भह 
पति ; पति 
माल माल्‌ 


जस्ताव श्रतावं 


४६ 


(ख) आकारात पुिल्ग सज्ञाजा म॒ बहुवचन म आ के स्यान परप 


जताहै। जसं 
एक्दचन बहुवचन 
वेड वेषे 
कैरष्वाना कारखाने 
मतका गनके 
मेला मेले 


सस्टरन॒प्लरसी भौर नरवी मापाओं सं हिदी म जाए पल्लिमि 
आकारान्त शब्द तया सम्ब धमूचक्‌ नकारान्ते रा उक्त नियक व॑ं अपवाद 
है। जस 


एकयचन बहुवचन 
भका आका 
णुदा खुदा 
दरिया दर्पा 
नेता नेता 
राजा राना 
पिता पिता 
चाचा चाचा 
मामा माना 
दारा दादा 


पूवेक्त प्रकार कवी सनाआं का वचन प्रसगभ दही पता चल्ताहै। 
(ग) अक्निरातपृरिल्गवारेसनाददास नाके स्थाने परण्हो जाता 


है। जसं 
एकवचन वहुवचन 
कुमा कृ 
धुं धुए 
रो रोए 
(ध) इवारात स्वरौटिगि वार मनागनम दवं पस्लाथया जुट जाताहै। 
जस 
एकवचन वहुवचन 


रोति रोति 


#11 


त्निचि तियिया 
वक्ति यक्तिया 
(ड) ईकारान्त स्वील्म वा सनानाम्‌ ई"केसायभया जुडजाना 
है। या" जुहत बवन दीष ई ल्धुहोजानारै1 जम 


एकवचन्‌ वहुवचन 
बेटो देटिया 
क्डकै लडकिपः 
मदी नदिया 
लिड खिडश्िया 


(च) शुषा" जिने स्व्रीरिग बारे सना-न्दा वे अन्तम हाता है उनका 
अन्विम आ बहुवचन म मनुनामिव टो जाना रै 1 जमे 


एकवचन बेहुश्चन 
चिध्िा विडिाँ 
जुदिया बुदठियां 
पुडिया पूया 
दिया दिचियां 


(ड) इ, ₹ नोर दया जिनः स्त्ी्गि नन्दा के भन्तम जता है न्ह 
छोदकर नय सब व्यजनान्त बस्वरान सनागदा भणष्ं या 
शँ र्ग जानारै। ज्गागतस्त्रीटिग सचाश्षदा वे बह्वचनमे 
पो ऊ ल्घु खंोजातादहै। जैसे 


एकवचन वहटुदथन 
माता माताएु 
धात्रा याप्राए्‌ 
सेना सेनाएे 
यणु वस्तुषु 
बहून बहनें 
भस्त पुस्तके 
[५ वदृ 
च्‌ द्द्‌ 
जोर जेष्ठ 


हदा भाषाम मनाए अपने ग जर प्रत्वयाना के अनुमार कारका 
म अयनेस्य व्दन्तीरै। 


पे 


कारव नामिव चच्दाबा वहुसूपे होतादैजा दाल समुदायम्‌ तथा 
वाक्यमअयनतो कं प्रति नामिव नना के सम्बध -यक्तक्रतादै] वारय 
के किसीञगमे कायम नामिक दा> को प्रयोग सदा किसौनतरिसो कारक 
ख्पमहानारहै। 

हमारे मतायुमार हिद क सन्ञाशलाके तीन कारक होत है-सामाय 
कारक (डायरेषट बेस) गमामाय कारक (दडायरक्ट केस) तथा मम्बीधन 
कारक 1 

स्रामाय कारक के विदोप प्रप्पयातेनहादहयोते ष जो वाक्यमे दुरे 
दाब्दा कं साथ सङ्ञागनन्द कासभ्वव "यवते क्रतदहै। य॑ सम्बध वापय 
केवल सना शब्द बं स्थानसेपना चत्त है1 

हिदीम सामायकागके अषामापषारक भ विपरत शातादै। 
असामाय कारक क्म विनपतावोषक तथा गुणनिदेशक विपयक सम्बःधो वौ 
व्यवेत वरता होता है । 

हिदी म जसामा-य कारकं ध्रायं स्वतत्र रूप मे प्रयुक्त नही होता है । 
वह्‌ रगभग सदा क्रिमौ न फिसा विभवित चिह्ध वे साथ व्यवहतहोतादै जो 
ससामाय कारक वैः -यापक् अथको सीमित तथा भूत वनादेतादहै) जम 
रखवं का ल्डवे का छडवे पर आदि । परु किसीन किसी विभवित चि 
कं सायसनाक्ा प्रयोग कारक कूप नही है भयादि विभवित चिह्न कारक प्रत्यय 
नही चस्वतजरूपसे वाक्यममयघदादे साथमनाकेस्म्बषोका 
निदिष्ट नटी क्रतं ह । य सम्बध असामाम कारक वं विमक्रिति चिल्ल व॑ं मयो 
जनसहीनिदिष्टटोते है 

हिदौमणएसे भी उदाहरण मिरत है जिनम अमामाय कारक विभक्ति 
चिह्न वे विना प्रयुक्त होने हँ \ एसा होना हैक कुछ निशेपतावोधव गट 
समुदाया मे क्रियानामिक समुदाया म॒गतिवाधवं तरियाञा बे साप प्रयुक्त होने 
समय ओर असामाय कारकं म सज्ञाआकेाद्रुमरे गत्मेदाम (त्रियाविनैपणा 
भौर चिभपिति चिल्ला म) सक्रमण रोगै ममय । जसं इस समय पि्टन माग 
भूखा मरना अपनी याला देखना नागा चने चववाना जपने घरा जाना भवरे 
दिनादिनि खुर टाया क सामन! 

सम्बोधन कारक सनाद एसा सपर है निमदं द्वाग तिमी क पुकारा 
याचेताना सूचिनिटोतादहै) 


ट्‌ 
कारको का निर्माण 


सामान्य दारक 


सामा य कारक एज्वचन क्य स्यसनाक्उमस्प समिल्ताहै नो 
शन्तम दिया गया हाना है ए साम्बाय कारक बहुवचन कं स्पसनावः वही 
येहूवचन स्प है जिनका स्प विदःपणस्रियाजाचुत्तरै। 


श्रप्तामा-प कारक 
सना का मसाम्याय कारकं एकवचन्‌ निम्नियिन नियभा के भनुनार 
वनताटै 
(क) पुर्ट्लिम आक्रारान यौर आकारोन सनाया म अखामाय कारक 
के एकवचन म या त्था या ेस्वानषर ए जीर र्हा जत दहै। अर्या 
एववयन म इस पकार कौ सना कै सामान्य कारक रप वहुवचने म सनामा 
मेमामा-यकारकन््पन्ञे मिग्न-नुरत है! जम 


एकदचन 

समाम कारक मसामाप क्षारक 
1441 144 

केमरा कमरे 

कुमा कुर 


{व} एवच वार अंपामाय काररु का न्प एकवचन वारे सामाय 
कारक वंस्पसनिम्ने प्रकार कसना नना म भिर्ता-जुन्तादलोेता दहै 

(१) सारे स््रीट्गि नना नदा ता पुल्ल सना-दव्डा म (बाकारन 
सथा बकरा पृल्लिप सवागदा का छार्क्र) जन 


सना-यकारक्‌ असामाप कारक 
बहन बहन 

तष्की लेक 

भा मापा 

निषा इ्निया 

घर र 


(२) आग्रारान्छ पुलि चना नन्दा म जा हिन्द म सर्छत, पारी, 
अस्यौ वया भरेम अण १ नस १ 


सामायष््ारक्‌ अष्तापाप कारक 
राना राजा 
खुदा ष्वुन्‌ 
सोडा सोडा 


(इ) पुस्ल्गि सना दाम जा पारिवारिक सम्बघकासकेन क्से 
है । जस 


साप्ापकार्क्‌ अ्तामाय कारक 
दाद्‌ दादा 
नाना नाना 
भामा मामा 


नोना ल्ग वालं सना-दादा वा बहुवचन अघामाश्पकारकफस्प भा 

परत्यं द्वारा बनता है 1 यह प्रत्यय याता सवाक मूर ल्प वे साय जुडजातादै 
या सना के वहूवचन सामान्य कारकरुूपके प्रत्यये म्थान पर ना जाताटै। 
इकारान्ते पुल्लिगि सना "ब्दा म वट्वचन -सामाय काण्व म प्रयुक्त होत 
ममयं आ प्रययरा पहले य वण क्य आगम हा जाता है तथा जतम दीष 

ई ण्षु र मवद जानारै। ओ" प्रत्यय म पूव पुल्ल्गिसनागटाका ऊ 
भाय उ मवद जताहै। जस 
एकघन सामा प कारकं वहुवचन साना य षार बहुवचन भतामाय कारकः 


मध्यापक अध्यापक भध्पपकों 
भरद भाई भाया 
विदार्या विचार्या विद्यायियो 
पिता पिता पिताभों 
भेट वेदा येटो 
कुमा णु कुभो 
मरहन बहनें बहनो 
चेरी ग्यां बेटिपो 
चिदा विदिपा चिदिधो 
हू वहुण महर्भो 
ड्‌ उाक. डाष््मों 
सम्बोधन कारक 


सक्वरान पग गवाना का दछोषक्र मारे मनानानाक्ाण्व 


मिल्ना गुरुता 
१जस 
एकवचन 
सामा-वकारक सम्बोधन कारय 
3 भाई) 
येना येनये) 
बेहन बहन । 
द्द दादा। 
राना राजा! 
भवे] पृल्ल्गि सना राञ्ल (उन मना ॥॥ छोदषरजौ परारि 
यारिके मम दुसरी है) 
सम्बाधन कारम मयाता अपरिवप्िः प््तह्या ना क स्यानप्र्‌ एषे 
। जेयं 
एकषघने 
सामाय कारक सम्बोषन कारक 
खडा ण्डक | षडके 1 
मेय नेग! बहे! 
वच्च यस्वा ! वच्चे । 
शनाल्गाकं सनागदाका वह्वचन मम्बाधन कारन भरत्यय 
दाय बनता है। ओ 


के^ग 
प्त्यययानौ सीधे सताकभून्स्प म चुढजाता हैया 
उहव्न सामा बरार के भत्यप्रत्यय रान प्रा नाता है 
पम्बधमारवे नेते समय पनानदामे शर भत्ययस ष्ट थ 
वेण श्रा जाता हैगौर दीष ड इ" 


॥ ओं प्रत्ययस पहल 

पृलिन्मवाचा सना-गदयाका अन्तिम ऊ भी दटस्व लये जाता है जैत 

साभाप कारक प्ामाय कारक सम्बोधन कारक 

(एरुवचन) (गटववेन ॥ ) 

भप्यापक् अ्यापङ क 
विद्याया विद्यय विधापियो ५ 
पनि र्ति व्तिभो | 

क्ट वटे 


ब्ये। 


भद 


बहन बह्ने बहूनो 1 
वेदी बेटियां वेटियो ! 
डाकू डाक्‌ डङ्भो | 


सम्मोधन कारक ममज्ञाडादौ स्र पटे प्राय य विस्मयादिवोधव काद 
भरयुकहानरहै हनो ए अजी, र्‌ (पु) गरे (पु) रौ (स्ती०), अरी 
(स्वी) । जसे नोर्ञवं । तू क्हाजाताहे? 

ग्यक्तिवाचक सना दाद प्राय अपने मूलसनारूपम ही प्रयुकन होत है 
अयान उनकं कोट तारक मम्ब धी प्र यय नरी होने हई । 


सामा-य तथा अ्रसामाय करार मे सनज्ञाशब्दो का प्रयोग 


सामा-पकारकममनागदाका प्रयोग होता है-- 
(क) उष्यते रूप म 1 जसे बहुन पुस्तक पढनी है । 
(ख) विभिन विपेयां वं नामिक जयाकम््पम । जसं (१) मरामित्र 
अध्यापक बन गयाहै। (२) भगत लोग उ पौर माननंये। 
(३) जिन ल्मेणा ने इमे राजनीतिकं पतरेवाजी क्टाथा जम यह्‌ 
सहायता हिदुस्तान की ससकारकौ वाटनेक्ल्एि दंदीगर््तो 
उनके मुहसवाल्भीनषूटा॥ 
(ग) प्रधान क्मकेरूपम 1 जसे वह उदी जीर दरवाह्याअदरप्षवद 
किया) 
(ष) परमाणव भारनिदेककेभ्पम जसे स्टेलन परतौनटन 
गेहप्रलहै। 
(द) समानाधिकरणक्खूपमे। जेस डाप्टर साहब जभी नटी आय । 
अप्तामायं कारक ममनागदा वा प्रयाग निषिचिन विभिन चिल्ल पर 
निभरक्गनारै । 
अतस्ामाय कारक का विभवति चिह्ध सहित मनागदप्राय गुण 
निर्देतक का काय्केरताहैततया सम्यप्रकाञजय दना है । जसं--उसने मुदे 
मित्रका घर दिसाया। 
भसप्माय कारकम को विमित चिल्ल सहित खाद प्रधानस्म 
याअगप्रघान क्मका कायक्रताह तथाक्मया सम्प्ररान का अथ सूचित 
करता! जैस (प्रधान कम) उसने मोहिनी को बुराक्रपृदा क्या री 
जनितेन के करेमतुत्ने कुट माल्मह?' 
अप्राणीवाचक मनाशतप्राय प्रधानक्मक् स्पमसामाय काणं 


शग 


मे प्रधु्तहाते ह । जके देर तर अग्वार वहु न्प्टिके सामने स्थि र्हा \ 
अप्राणीवाचद सनाशट वा" सिति जसामाय कारकं म प्रधान कम 
क्प मतव प्युवन टोले इ जव परान कमं प्र जर ल्या जाता टै या दुविषा 
कद्र क्सन दतै! जस (१) उसन यषने मुह शे छिपाया चौर घीमे 
धीम सिमक उठो । (२) नदी के उप्त पार मे घरे दौ दलता हँ 1 जाग दस 
अतम वाक्यमेव नहनातोप्रवानसम्मका रूप धर शेता ओः उम्से 
यहमदटटो मक्ताथाकि नायन्एक हौघर देवा जारहाह काति 
एकवचन ओौर वट्वचन दानाम ही धरे यहं स्प टता है । 
प्राणीवाचकं सना नब्द प्रधान क्मकेत्पमप्राय कौ सहितं जसामाय 
कारक मश्रयुकत टां रै। जसे कि जपन पुराने सहपाठी चहाथको वह 
ध्यान मनद ल पाली यी (जप्रथान कम} ! दनिक व्यायाम मनुष्य व श्षरीर 
को वरर देता है 1 
अप्रधान कमक न्पम्‌ सम्प्रदान कोाजय क रिष, नै वास्न कं 
हु, वै निमित्त कंपाम' यहातक्प्रि का विभक्ति चिता सहितभी 
सअसामा-य कारकः म मना शदो द्वारा व्यव वियाजा सवता ट। जसे-कैद्र 
ने अकारपौटिताो क लिए सटायताभजाह्‌। (2) वरीमन रामकं हेतु 
अपना हिम्ा छड़ दिया । (३) मपर कमि दो मेवा क निमित्ते वह्‌ अपना 
भवस्व दे रटाहै1 (४) म भाद्धवे पाम चिहटोभन रहाट) (५) नगर ष्टा 
यतासमिि का केद्व भाजमगढ हेर नौर जमिपास क क्षत्रा म वाढन-पीडित्ता 
कीमलरक्ग्ताटैा 
अमामायकारकम मे, का, वाया, कद्वारा, वं अरिवि^ की 
भरम! तथा^्की तरप मे विभति चिह्ञा सहति मनान-द करण का वाघ 
नरान है तया वाक्य म अप्रधान क्मकाक्ायक्रतटै) 
कर्णक अथ भ उपरा विभिन चिह्र महिन बसामाय कारकं 
सव्राग-ला का निम्नरिवित प्रयाग हाना है-- 
(१) श विभिन चिन्नु ₹ साव अवोरिवित प्रयाग । 
(क) प्रेर्णायक्र क््याजा ‡ व्यापार कक्लाको न्त केरमेकट्प्‌! 
जम आपन यत काटि किक दर्जी से निल्वाया है? 
(ख) कमवाच्य चाकयामक्रियाकेव्यापारक वताच व्यव क्सेम 
स्ि1 जम रमसेयहचर चा ग्यारै। 
(म) उन क्न वाच्य वावयाम शिया व्यापार दे कना का व्यत भरन 
मै रिण जिनभ विषय अक्मव क्रिया वरल ह) मे ओला 


भर्‌ 


वहन बह्ने बहनो 1 
बेटी वेटि बेदियो । 
डाक्‌ डाक ङङ्मो। 


सम्बोधन कारक म सना श्चन स पुरे प्राय ये विस्मयादिवोधक याद 
प्रयुक्त होत है--टं आ एु जी र (प°) अरे (पुर) री (स्त्री), भरी 
(स्त्री) । जेते नोल्डकै। तू क्डाजातादहं? 
पितवाचक मना शब्द प्राय जपन मूलसनासूपम ही प्रयुतं होत दै 
अथात उनके कोर कारक सम्मवी प्रयय नही होन है। 


सानाय तया ब्रसामाय कारक मे सज्ञा शब्दा का प्रयोग 
सामायक्रारकमं सना गदा का प्रयोग होना है-- 
(क) दउदश्यक्सरूपम। जमे बहुन पुस्तकं पठती है । 
(ल) विभिन विवेयाक्त नामिक अगाक्स्पम । जैस (१) मेरामभिव्र 
अध्यापक वन गया है। (र) भगतन “नेय उसे पौर मानतेभे। 
(३) जिन लागा न इसे राजनानिक पतरेवाजी कहा था, जब यह 
सहायता नि-टस्तान कौ मरकारवो वाटमेकरिएुदेदीगर्ईतौ 
उनके महसे तालभीनषूला। 
(ग) प्रधान क्मकेरूपम। जसं वट उटी नौर श्रवालाअदरसेवद 
किया 
(घ) परिमाण व भारनिदेगववंस्पम। जम स्टेशन परर तीन यन 
गेहे पडा दै । 
(इ) ममानाधिकरणवैस्पम। जसं उाक्टर साह अभी नही जाय । 
अत्तामाय कारक ममचानदा क प्रयाग निदिचत विभविन चिल्ल पर 
निभर करतार, 
यामाय कारक का विभक्रिि चिह्न सरटि सनाद प्राय गृण 
निर्देशक का कायवग्ता है तया सम्ब का जय दंताटं। जसे--उसने मुषे 
भित्रकाघर ट्या । 
असामाय कारक म का" विभति चिल्ल स्ति सान प्रधानक्म 
या अघरधानक्मका कायक्रताहै तयाक्मया सम्दान का जथ सूचिते 
करताहै। जस प्रधान कम) उमन मोहनो फो बुलावर धृटछा क्या रे, 
जितिन के वार मतुवे कु मादूमटै 2 
सप्राणोवाचक्‌ सना गट प्राय प्रधानक्मन स्पममामाय कारक 


भरू 


मे प्रुत होमे है जे दर तम अखबार वह दष्ट के सामनं टिये र्हा 1 
अप्राणीवाचकं सना =न्ट चा" सरित असाम्ाय कारक म प्रधानक्म 
करूप म तव प्रयुवन होन ट जव प्रधान कम परजोर दिया जाना है या दुविधा 
कते दूर करना टता हे ! जैस (१) उसन जपने मुह को छिपाया नौर भभ 
धीम मिसवे उठा । (र) नदौके उस पारमैघरोको ल्वताह । नगर दूस 
अन्तिम वाक्यम फो नहोना तो प्रधानक्मका स्प धरः हाता नौर उससे 
यह मदेटहो मक्नाथान्रि नायदणएक हीघर दवा जार्हादहै क्याकि 
एक्यचन भौर बहवेचन दोना म ही घर' यट न्पद्ोताहै। 
प्राणीवाचक सना ब्द प्रान क्मदे रुप मप्राय /को' सहि नसामाय 
कारक मप्रयुदेत लेत ह। जस ॒तरि टी जपन पुराने सहपाठी सहाये को वह 
ष्यानम॑नही टा पानी यी (अप्रवान कम) । दैनिक व्यायाम मनुष्य कै शरीर 
कोवर दना है1 
नप्रधान कमकन्पम सम्प्रदान काव कै रए के वास्त" के 
हतु नं निमित्त कपास यहात्तकवि का विभक्ि चिह्लासहिनिभी 
असामाय कारकम मनाशचदो द्वारा -यकन क्याजा मक्ता ट्‌! जसे-कैद्र 
न जकाटपौडितो कं टिषए सहायता भेजी! (२) क्रीमन रामवे हंतु 
अपना टिम्सा छाड न्या । (३) मातृ भूमि की मवा निमित्त वह्‌ अपना 
सवस्वदेरटाहै। (८) मभाई्दे पाम चिहटौ मेज रहाहं। (४) नगर प्रदा 
यना समिति काकैद्र जाजमगढ गदर जौर जामपासवे क्षत्रा म वाढ-पीडिता 
कौमददक्खलादै। 
अमामायकारकम स' काः वारा कद्वारा ब जग्यि,भ्का 
भर सं" तथा^कातग्फमे विभक्रि चिह्ना सर्हिति सनाद करणक्ा बोध" 
कान टै तया वाक्यम प्रधान क्म का कायक्रतरह। 
करण क अथ म उपराक्न विमगि चिन्वा मरिन अमामान्य कार कं 
सनााला का निम्नरिषितं प्रयाग हाना है-- 
(१) श विमत्रिन चिह्ध कं साय गधारिनिन प्रयाग । 
(क) मरणायक तियाय क व्यापार क क्ता का यवन क्न क़ निः 
जस नापन यन वट किस दर्जा ते मिरवाया ह ? 
(ख) ममवाच्य वाव्याम त्रियाकेव्यापारक्‌ क्ठाक] व्येन भन 
शिण 1 जम रामसेयनघर गवा गया दै। 
(ग) उन वत वाच्य बरायाम श्रिया क्‌ व्यपारकक्ताकोष्य्त 
मै टिए्‌ जिनम विधेय अद्म श्या वार टावर रन 


॥ | 


जनं 


प 


५४ 


फोषडाहड मारते प्षामामूमी गव मुखर्ति हौ उटा । 
{ष) के वाच्य वात्याम साधन वाव्यकनक्रनेक लिए । जस विद्धा 
तन्त पर खदविया से लिखता है! 

(ड) कमवाच्य चाव्याम साधन की व्यक्त कलेव लिए! जम त 
मे वुर्जां खुद जनि पर तल पम्पसे निकाटा जाता है । 

¶२) "का विभक्ति चिह्वक माथ प्रयाग । सक्मक भूलकािकि 
इृदन्ना के क्ताका व्यक्त क्रेकेट्षए\ जमे हमार दिक्ष्ं कौ ल्व इद 
पु्तव है। 

(३) दाया क्रो तथा कै जरिय विमविति विह्वाङे माय 
श्रयोग 1 

(क) प्ररणायकं क्रिया के व्यापार कं क्न का व्यवने करनं ए 
जमे यह्‌ पत्र वहन द्वारा (केद्वारा) (कं जसिय) ट्खिओ 1 

(ष) क्मवाच्य वाक्यामं कियाके यापार के कनां कौ व्यव्तकेर्न की 
िणि। जसं दक्षिणं हिदी प्रचारप्तभा दरा दनिणमारस्त म 
हिरी का अधिक्‌ प्रचार कयन का निदचय नियागया है! 

(ग) उन केतृ वाच्य वाक्योमव्यापारके कर्तां सौव्यवत कर्क निए 
जिनम विधेय अकमक किया वार्हान है) जप म्वर्पोषे 
छरिये दरार) टैजा दम्त नादि बीमारियां पैलतीहै। 

(घ) क्तु वाच्य वव्पास साधन काव्यक्तक्रनबे टिएि1 जम व 
हवाई ज्र शारा (कै जरिय) मास्को गय 1 

{द्ध) कंमवाच्य वाक्यांम साधने वो व्यक्त कग्नबे रिण! जसं (१) 
सेवेडो टजाण एकड ख्यं ॐमोने को जहां पानो बा नपिनिनान 
सक नथ ममु्विन {तया दष हरा मय वना लिया समार! 
(१) शिरी कातर मक्षर्नो के खरिये माफ तिया जाना है। 

(८) काओआर म तयाकी तरफ प्र विभति विह्वा के साय 

प्रयोग-- 

(क) केमवाच्य वक्यामक्रियाकं -योपार कं क्ताके) व्यक्त क्रमके 
लिए) जस (१) इमनगरकी स्थनीयनावाष्ी मरते ष्र्‌ 
सगग्न केन स्वन यरता टिवम मनाया वा । (र) गुलाम वनाय 
गई बरोषोय कोपो कौ नरफसते टिटलर क॑ विरुद भारौ मचय द्या 
गयाया॥ 

(ख) कतृ वाच्य वादयामक्ियाकेव्यापारवं नाको -यतक्लम 
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लिए? जैत (१) सहायता समितिको भोरसे चिम तीन 
केद्रवनायर करामहार्दे है) (र) फिरोजावारक मब्द्ररोकी 
तरफ से साति नवम्बर का एक जाम समा हई 
भसरामान्य कारक य पर", का", मम, “कीः वनिस्वत' विभक्रिं चितौ 
थाके वरिम, कर विषयम्‌, के सम्बध मेः विभक्तिनिह्वगाचके गन्द 
समुदाथा सहित मज्ञा शब्द अधिकरण क्य वाध व्यक्त करे है। वान्यमय 
सजा-शन्दे मपरधानक्मकाकाय क्यिक्रतहै। 
नधिकरण कं अय मं उपतेनन विभक्ति बिहव तया विभक्ति चित्ते 
चाच दान्द ममुलया सहित सामय कारक के सज्ञा ्रब्दा का निम्नसिषित 
अयोग होना षै 

(१) प्रर विभक्ति चिधक साय प्रयाग 

(क) निमके विषय म वति है उम व्यक्त करेगे विएु। जसे किसने 
कै सधय पर दानदार फिल्म “जमाना बदल गया दै" । 

(ख) क्रियाक्र व्यापार या अवस्याका स्थान व्यक्त करन के सिए! 
जैसे (व्यापार) सिपाही तट पर उतले छ्य 1 (भवस्या) 
किताब इस मेव षर ग्वीहै। 

(ग) निमकै ऊपर किसी का काद व्यापार होना है उस व्यकितिणावस्तु 
काव्यक्नं करनेने लिए जम वहूत अरतेसे सामाज्यवादी 
एनिया म अपन रिण नह निजारती मण्डियां ब्टरहथं भौर 
एशिपा कं देशो पर पता लान्ची निगाह्‌ जमा वठेये। 

(२) का विभर्ति विद्धे साय श्रयोष-- 

(क) जिसके विषय मं वानि षै उसं व्यक्त क्ग्नकेरिए! जके (१) 
वेदना सूपहो गए ओर वे भव्रष्य क सुनहर सपन देलनि ल्ग । 

(२) हर भदीने उसे मखनीके गापकं एवनदो पव जातये 
जिनमे उभकौ भाने वाली शादो का च हत्ती धी । 
(३) "म विभेति चिह्ध क साय प्रयाग 
(कि) किषाकवे व्यापार का स्थान या ममय व्यत क्रे दे लिषएु। जस 
(स्यान) उस समय रफ घरमे नही था, वट्‌ वालिका मफ> तोद 
्ह्ाथा (समम) माचक्ते मतमे >ेगकी का सम्मटन होन 
वालाहै! 

(ख) परिषान कौ न्खानङट्एि। जम अवक्त भ्रमी लमनी हैष\ 
पित्ताजो भी जज केवल कमोड गोरथोतोतरं काम परगयदहै; 
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(४) जिम व्यक्तिया वस्तु प्ररवातहोरटीहै उसे -यक्त केरनेकटिषएु 
कंवारेम नं विषयम, कै सम्यवमे' विभेकितिवाचक शद 
समुदाया तथा की निस्वत आलि विभक्ति चिल्ल बे साथ प्रयोग । 
जसं (१) जितेन षे बारेमे तुजे कुछ माटूम है । (२) ताजमहर 
कीश्युदरताके विषयमे वहत कुछ ल्वा गयाहै। (३) इस 
भदमो की निस्त मकु नटी जानता 1 


सज्ञा शब्दो की पुनर्बितया 


हिदीमग पर वलदेनेका सवसे प्रचरित साधनदहैदव्दां की 
पुनर्वित अयात उद दोःराना। यत हिदी भाषा की उटेखनीय निपतता 
है । नब्दा की पुनर्व्तिया साहित्य तथा वोटचार दोना म ही -यवहत होती है । 
दादाक पुन्वित वे शाब्दो का भाव जधिकं स्पष्ट एव जोग्दारहो 
जाता है । प्रम बै जनरुसार उनसं पणता भव्ण्डता, वहुवचन तथा विभाजन वा 
निदेश रोतादहै। हिदी म योजक अव्यया तयथा निपात अव्ययांको छोडकर 
वाकी सव दा-द मेदां भ पुनरूवितयां -पवहूत होती है । 
हिरी म मना की तान प्रकार की पुनरुक्तियां टातो है-- 
(१) परण पुनरक्रिति (२) अपण पुनरुकिन भौर (4) समानाधक 
पुनरिति । 
पूण पनददिति कहते रै एसी आटत्ति को जिसम किमी एक सनागद 
क भाटृत्ति होता है । जसे जवा, जता! मुन्ञे भी अपने मायलो। 
हिदीम उक्त प्रकार करी पुनस्विनया निम्न जर्यो म व्यवहतटाती है-- 
(क) सम्थोधन वौ अधिक्‌ सशक्त वनने कं हिषएु 1 जस रभा रमग॥ 
इधर आओ । 
(सव) वहुवचन पूणता तया विभाजन को -यक्त क्के क्िए। जम 
दगनदेग वार वार स्यान-स्थान समय समय 1 
उप्र वित्त पुनर्कितिया कं साय साव हिलीम सना की एमी प्रण 
पुष्कितिया कौ प्रयाग वटुन व्यापक्स्पस रोता जिनमसनाभआाकेमव म 
फारसीम आया व उपमग हा ओर सा निपाततया "का ओर पर 
विभरिन चिह्वा का जायम हो्ताहै। 
पर बिभक्रित चिह्न सनाआके मध्यमे या सनाआ की पुनस्वित कं 
पचात प्रयु्त छता है। 
व उपमग तथा प्रर विभक्ति चिह्न वाटी मनाआ की पूण पुनरक्रििया 
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सामायत्ता तथा आदृत्ति को प्रकट क्रतीहे। वे प्राय विभाजन अय वारी 
रोती टहै। जम रोतरेयरोज सालवमाक न्नि पर दिनि कदम प्रर कदम, 
कंदम-क्दम पर, समय समय पर 1 

ही निपात वाटो मनाया कौ पण पुनद्क्तिया प्रसगानुनारया तौ 
विमाजनमूचकं होती हँ या पुनस्तरित म प्रयुव मना पर वर दरटी होनी हि। 
छमे यात ही वात पानी दौ पानी, सत ही रन विजयी विजय। 

"सा निपतत वालो सनाना कौ पुण पुकर्त्रितपग्व जत्तिया सामा यना 
सौर समानताका भावप्रक्ट करती! जम चरसाघर भितसामित, 
गलीसीगटी। 

ष्का (क की) विमल्रतिचिह्ल वाली मनाजा कौ पूण पूनर्विनया निम्न 
भाव प्रक्टक्र्तीदै 

(क) पूणता नौर सनाजौ को अधिक सशक्त वनाना यदि पुनम्व्रिते म 
श्वा (कौ, के) विभवितचिद्वं के पञ्चात प्रयुवन सना सामा-य कारक्मदटै। 
जस मार कासार धर वा घर, पानीका पानी पटन वौ पत्टन नुण्नकै 
चुण्ट। इन सवम का, का, "क" विमव्रित चिह्ला का प्रयाग पूणताक््‌ रिष 
व्यवदत हुम दै । 

(ख) विभाजन या मनाजा को जधिक स्क्ल वनानां यदि पुनस्वरिन 
मशका" (की वै} विमक्रितचिह्ध कै पड्धात प्रयुवन सना असामायकारक्म 
विभव्निविह्व कं साय या उमे विना -यदहत ह । जम माट क भाल मीने 
कै महीन, वातकी वाततम दमक्दमम। 

मप्रुण पुनर्भव्त कलत ह ठेसो वादृत्ति कौ जिसम जाग्रति कापूवया 
उत्तर भाग स्वय प्रयुक्त नही होता है, विन्तु उतर भागसं जुडकर इम प्रकार 
म जवना हाता है जो जानि के पूव या उतर भाग को सक्त वना दता है 1 
जम अदला वदला ननेम पडोम । उक्त प्रकार कौ पुनस्फतिया म पट्रा भाग 
स्वय प्रयुक्त नटी हाना दै वह केवल आवनि क उत्तर भाग को मधिके मक्त 
बनाता है यद्यपि उसका नी नात्मन जथ बही होतार 1 

निम्निलित पूण पुनरक्निया म उत्तर माग स्वन त्र एव पृथक भ्रयुवत 

री दोना =) अमे द्ूलदान, पुछ्नाछ धूमधाम । 

जपूण पूनरविपरक सनाआ कौ आद्निया ण्सौ भी ममती जानौ है 
जिनम पूव भागम प्रयम ल्यजना दे स्यान पर “म ध्व तथा "म व्यजन ्रयुक्न 
होत 1 इम प्रकार कौ पुनरुक्तिया मचा का अधिकं सगक्त वनान वे जरावा 
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उनका बहवचन भी प्कल करती है। जैसे मिठाई तिहाई, वाना वाना राटी 
बोरी, पानी वानी शूठ भूर 1 

समानाधक्‌ पुनदवरिते कहने है एमी आदति को जिसम प्रत्यक भाग 
बा अपना अथ हाता दहै नौर पुनषटविन कं बिना भो वह्‌ माम प्रयुक्त हौ सक्ता 
है । ममानायक पुनरुपितिया हिन्दा मे वहूत अधिक प्रचक्तिरै।वेयातो अपनं 
भागा के अर्थो को सरवन वनाती है या समूह का भावं व्यक्त करती हैँ । जसे 
रगढग (रग सौर दग), आदर मम्मान (आदर ओर सम्मान) कूडा-क्चरा 
(दृढा ओौर क्षरा) नौकर चाकर (नौकर ओर चाकर) । 

सज्ञा कौ समानायक पूनरक्तिया मे निम्न शब्द चा सक्ते ह 

(क) सस्रत तप्समा के दां सना शन्द 1 से सम्ब ध-सम्पव (सम्बध 
ओर सम्प} धन सम्पत्ति (घन ओर सम्पत्ति) भआचार-व्यवहार (आचारं भौर 
व्यवहार) 1 

(ख) अग्बी नौर फारमीकेलो सनाग-द। जसं गोर गक (नोर 
ओर गुल) सता कमर (खता ओर कसूर) वौल-करार (कौर शौर करार), 
साज सामान (माज ओर सामान) । 

(ग) हिदीकेदो सनाग-द1\ जसं ओदना विष्ठोना (भढना भर 
विना), आन मान (जान ओौर मान) सुध बुष (सुध नौर बुध) 1 

(घ) हिदीकौच््ियाकौदा घातुषंजो सनागदा कं नयमे प्रयुक्ति 
हेती रै।! जसं मारपीट (मारना ओर पीटना) चीर फाड (चीरनाओर 
फ़ाढठना) चीख पृक्ार (चौखना ओर पुकारना) । 

(ट) हिदी गद ओर मस्छृत तत्सम ग-द । जस सौच विचार (सोच 
नौर विचार) जड मूल (जड ओौर मूठ) } 

(च) अरबी एारमी नष्ट ओर सस्दरृत तत्ममयारिटी नद । जने 
सर मपाटा (सर नौर सपाटा), चौ वम्तु (चोज ओर वस्तु) शारी विवाह 
(शादी नौर विवाह) आब-पानी (पानी जौर आव) सिस्मा-क्ाना (व्रिस्मा 
ओर कंठानी) 1 

(ड) सस्रत तत्सम नन्याहिगी नर जौरअसवाया फारसी नत1 
जम सवा चाकरी (सवा ओर चाकरी) धनं दौलते (धन नीर दौर्त) याल 
बल्यै (वान ओर वच्च), भाई पिरालर (भाई जर त्रिरादर) 1 

वात्र मं सनामा की पुनखवितिया प्रयुत्रन हाती > 

(क) उटे्यकैम्पम। जत्ते उहानसाचाथा त्रि सव जगहे उनकी 
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विजगनहो विजय हामी । उमकर पाक्चिन घन दोलन है न महर अदारिया न 
गौकरनचाकरर्ह। 

(स) क्मकस्पम। जम पर-पर मून पमीन र वल क्मानी 
हनी है। < 

{म मृणनिनिक के स्पम) जमे इमचटनाम दमनदनक्ौ माम्‌ 
जनना क्य दिर जपार उमाहमे मगर) 

(च) विवेयकङे अगव स्पम। ऊंस य टडर्क-रडकियां उ 
चार-वनच्चे है 

{5} विभिन्न भरकर के दिगपनावोघका कन्पम। जम (१) 
भोटेनजोद्यरो म जगह-नाद्‌ पकं हौज भी मितं ह । (>) मैनं उमका घर 
धर्‌ तटाय क्रिया । (३) इम सम्मरन करिए विर्व स कातकं न पतिनिषि 
मय द । (४) ममय-ममय वद्‌ भारत माना है । (५) वात्त-दी-वात व क्षगढने 
रणते है । (६) वान-की-वान म टवाई जहा नष्टि म आक्षर्‌ हो सया 


सक्ता शव्द की निश्चितता तया श्रनिश्चितता करि असिष्यवित 


(१) हिदीम यक्ियावन्तुका अनिगिवितना एक मल्यावाच्र 
शल तेया "कार, कुठ कतिपय "क "चन्द, "वान अनिःवयवाचक्‌ सव 
सामा द्वारा व्यक्तका जानादै। 

(क) यब्यावाचके ग एक क्ठश्रयाय एक्वचनम ननिशिचेनता 
सूचितक्नके लिहता) जम (‡) नुम्टरे यदौएक आदी भामा 
दै (२) पहौएकल्यकाहै। 

(ख) कौ अनिर्चयवायेक सवनाम एकवचन मा बहुववन दानाम 
टी यनिदिचनना का सूचक है! जस (१) गोड भौर साप्त प्रपीक्षाकर 
श्टीदै) (२) बहांरीईमखद्ररहै1 

{ग) शु अनिःवयवाचक्र नवनाम गणनीय नया अगणनाय मना 
गन्यक साय प्युक्तं ना है । गणनाय सना-य्दा के नाय प्रयागम्‌ बुर 
सवनाम काभयटहोनारै वद यायोडा 1 तं (१) मप्र कुद पुमनरे 
परै | (र) मेर षाम दृछरपयहै) 

अगरणनीय सना "ब्लाक साय परयोगम शुद्ध सननाम काय हाना 
है "योड-सा' ! जम पया ड पाना साद्य । 


(ध) "द, (किपय श्चन, दज जअनिचयदाचर वनाम महू- 
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वचन म जनिदिचरता -यफ्न करन कै टिर प्रयुक्त हात है । तने क्र विचार्थी 
अपन अ"यापका स मिरनं गये । 

(२) हिदीमं सनाशरा कौ निदिचतताव्यन टोती है-- 

(क) यषहट॒षहं निर्देशवाचक मवनामातथा सय हर प्रत्येव 
जादि निश्चयवाचक सवनामा दारा । म॑ (१) यह्‌ आदमी मेरा निक्ष दै । 
(२) वुं त्रिताव उसका नटो है1 (३) आज मव विद्यार्थी प्रेमी म 
उपम्यित हं \ 

(ख) स्वामित्ववाचक सवनाम द्वारा । जस मरी कापीकर्टाहै? 

(ग) का" विभवितचिद्वं मटित सज्ाशदया व्रियाविनेपण द्वारा । 
जस (१) समेगकावाप रक्टरदहै। (२) मुज्ञ आज मा ममाचार पत्र नही 
मिटारहै। 

(घ) फमवाचक मर्याद द्वारा। जसे वह तीसरी मजिल पर 
स्ततेै। 

सना गट निर्चितता या अनिदिचतता क सूचक दाक बिनाततव 
प्रयुक्त हान है जय कोऽ वात रिसी निगिचित वम्तु वे वारम नहा थपितुएक 
सी व्बुभ्ा मसं बिमीषएकंवे विपयमक्ही जाती रै जथवा विसा निरिचत 
व्यवितया वस्तुकं वारेम कोरः चचा होतीटै ओर-यविनया वस्तुकी 
निदिधनता प्रसग म पता चरतीहै। जैसे (१) क्याइमक्मरेमवृर्सीहै? 
(२) बह पानी भरने गडः 1 (३) तुम्हारे घरमे चीज ग तुम्हं देनी पडेगी । 

उपयुक्त तीसरे उटाहरण म प्रसग है गायव हुई कण्ठमाटा वा । 


विरोषण 


वि्षपण एमा शब्द भल है जो वम्नु के गुण, दोप आदि विकषपतामा को 
बर्तन है जौर रजा गद कै साय प्रयुक होना है! जन अच्छा आदमो चोडी 
मंज, खराव दरवाजा, महट्वपृष्य समस्या मोषटोनिक विकास । 

हिदी मे विशेषण नब्द सनामा कौ निम्नलिखित चिनेपत्ताजा को सूत्िन्‌ 
करे है-- 

रग--जम लार, पीटा नीला भूरा कारा। 

परिमाण~-जंस चौडा ॐवा, नीचा, रम्बा, पडा छाटा मादि} 

आगरार--सैस गार टेढा, नुकार चौकयग आदि ! 

गृण~जेमे सयः, युखना, मजदरूत, चतुर्‌ ति 1 

अवन्या--रोगा, बडा, गोः, सूखा जदि ! 

पदाय--उनी, मूता, फौगदी, कागजी रेतीका इत्यादि ) 

व्यवसाय--व्यापारी, भौयोमिवर आदि । 

स्यनि--षटासी नेनदीकी, दूर, दुरवर्ती । 

समय--आगामा अय पिनष 

दिधा--पर्वौ, प्मिविमी, उत्तरो दत्िणी आदि । 

अपन अर्यो शौर व्याक्रण-मम्वा विनपत्ताया क बनुमारहिनीम 
सरि प्रिचपणदाो भागम अटल टै---युणवाचर विपण वौग प्षम्दघवाचक 
विपण } गुणदाचक् विनयण वम्तुकागुणया विनेपत दरूमसै वस्तु कै मनि 
निरत भविमवतानहै! यमुभ दा दिनेपता चन्तुम यपिर था यूनं 
परिमाण महा सकन है यनव जय करिदी निर्वि न-नस उनका निद 
वियाजा सक्ता \ जम 

सुदर--जधिक् सुदर, कम गुदर वट्नमुदग! 

मरदरून---स्यात्यट मद्वन्‌ कमे मजबूत, बहून मजयून व 

गूणमाचर विरोपण बस्तुजा व उने गृणा तया वितपताआ के व्यत्त 


दद्‌ 


केग्तहँजोप्रत्यक्षन्पमे टद्िया मे जनुमूत होत दै । जम 

(क) बाह्य भौतिक विनेवताए-- 
रग-- ग्र मैन हरा पौीरानानि1 
तापमान--गरम ठण्य आरि । 
समय-- मिष्टा जगमग आनि । 
स्वाद-मौया सहा नमकीन भाति । 
भार हका भारी वजना नादि। 
आपु-जवान यधड दूगानानि। 

(ख) गा ओर पदुभा कौ गारीरिकि विनेषपताणै-- 
जसं अधा रगडा मजवृत्ं बत्य क्मजार वीमार त दुरुस्त आदि! 

(ग) आदमी बै चरित्र व वुद्धि-यम्बधी बिशयतारे---जसं उदार 
्ारचौ बुद्धिमान शद्ध बहादुर चालाक नारि! 

(च) वस्तु क्यौ मूल्याकनपरक विनेपताए--जम बआवर्यक महत्व 
पूण लाभदायक हानिकारके उचित गरन नादि। वाव्यमे 
गुणवाचक विशपणा का निम्नटिषिन प्रयाग रता रै-- 

(१) गणनिदेक वं स्पम्‌ । जैमे इनेन मे कंडवासत्यथा। 

(२) विधेयक क॑ नामितं अगकैखूपम। जेम (१) नन मामूलोये 

मगर उनका मतय माप्रुलोनथा। (२) इन कपटा मवरं वहूत गुन्दर 
न्वा देनी या। 

म॒म्यचवाचक्र विपण वस्तु दी विधपता भयवकन्तुके मम्बघम्‌ 

वताता द । रस प्रकार क विगपण सना गव्ला क्रियाविहेपणा तथा क्रियाआंमे 
वन हान है। 
जस शानिमय (शालि ममास) भीतरी ( भीतर त्रियाविरेषण 
म) सुला (सुना क्रियाम) । 

मम्ब-पवाचक विगपणा म भनितितं विदापता वस्तु म निहति हावी 
ह । य चिगपताेन कम गौर न अविक हा सक्तौ ह| उनत्रा अभिव्यक्ति 
गुनाधिक् परिमाण मनन हा नक्तीटहै वर्योवि मम्ब-धघवाचक् विपण यस्तु 
की अमरिवतनाय विगपताजा को बतातारै1 

निरी म सम्बघवाचक विदापण मृचिनि करत है-- 

(क) वम्बुकार्ध्य ६ जम फौजी जला (फौजा विपण फौज 
सनामवनारै) व्यापारा वजा {व्याप्रारी विपण व्यापार 
सनास वनी टै) । 
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(ल) किसी दनम सम्वधया जाति । जम रूस (र व्यक 
काचक सघनास वनाद) भारतीय { मारत व्यक्तिवाचव सना 
मवनाहै)! 

(म) वस्तु कास्थान या ममयम सम्बध! जेय पाड गस्ता 
[पाटी विदेपण पहा सयाम वना है) । साप्नारिक पन 
(म्व विनेषण भन्नाह सनासं वना ह) । 

(ष) बह पदाध जिस कौर वस्तु वनौ) जन फौलादा छरी 
(ष्लौरदो विनेपण शफौलाद पदायवाचक सवाम नाह) 
रामा कपय (दमी दि्रपण रेलम पदाथवाचक सजा से 
बनाहै)। 

{८) सम्बधवाचक विगेपण उन भावयानफ गन्दा सभी सम्बय 
यक्त करलङैजा व्यापन न्पम विनान नक्नीकौ मौर 
सामानि माकन कक्षम व्यवहृत होन है । जते कनानिक 
(भाववाचक मजा विनान स येना) रासायनिक (भाववाचक 
सना शरसायते न} राजनीतिक (भआनेवाचव मना राजनीति 
स}, सामाजिक (भाववाचक सजा समद म} । 

वाक्यम मम्वपवाचक विनेपणो कए निम्नलिकित प्रयाग टता रै 

(क) गणनिदेक देसूपम (जम टेकिनि इना पये जरू 
उम्पीढहै दि अगरबकोरं टूवया स्तिपा इससे कापदेगात 
मरन काः कोकौीजौ वर्दीकी बाह तरफ्वौ जवम जगण ल 
स्मा। 

(सख) विधेयकेनामिप सग कर्परम्‌ । जये यह ण्व प्म गावब मात 
टै जलं कौ भायादी त्राति मे पटल विल्कूर निरक्षर था! 
स्मरण रह्‌ दुष्ट पारिभापिकं सम्बधवाचक्‌ निगपण नामिक चिधयक म 
वहन कम प्रमुक्त हीनं है! जम मौगोनिके, भोगि प्रविधिरे स्यानि। 


विक्ञेषए चिकार 
यत तिक्र को विपताक चनुसार हिदामविगपयनावर्गोम 
येत है--विकारी दिनिपण भौर जविकारी विनेयण } विदारी विगपणश्चा 
पनानेमर (आवय) हाना है} जविक्ारी दिनेष्य दा सना म काह मर मन्ये 
हताहै 1मचाय मन टत दए प्रषम्‌ दग दं विनेपय हिम, वयन्‌ नथा गस 
मम्पवल्ग्नटै परनु स्मप्रदार दे विनयपाे टिम कचन नथा ब्य 
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वै स्ूपस्वतमनमहाहानहै। व सनासं विरोपणका सम्बध व्यक्त कसते 
तथा उम सनां मै लिगि, वचन तथा कारक कं अनुसार होत है जिसस किसी 
विनेपण कामट हीना है। द्वितीय वग के विशेषण अपन रूप म नही वदल्ते 
है। विकारौ विशेपणो म॒ यजाकारात त्तया आकारान्त विनेषण परिगणित 
हतं है) जसे जच्छ, वडा चौडा दाया वामा द्वा नादि 

सामाय कारक म विकारी विरोपण दे निम्नलिखित अन्त्य प्रत्यय होते 


६ 

एकवचन बहुवचन 
(ल्त) भामां एए) 
(स्त्रील) ईड ईद 


इस प्रकार सामय कारक म विकारी विशपणां का वचनम सनासं 
भट कंवर पूत्ल्गिरूप म -यक्नहाताहै । स्तरीटिग मं एङ्वचन तथां वह्वचन 
मे जत्य प्रत्यय एक जस हातं दहै} 


एकवचन वहुवचन 
(प्ल) भच्छाज्डका अच्छे लडक 
# दाया हाय दायं दहाष 
(स्त्रील) मच्छी लडश्नो अच्छी लडकियां 


दाइ भाल दाह मंते 
अमामा-य कारक तथा सम्बोधन कारक मे भीः पिकारा विदपणो वे 
अत्य प्रत्यय एव जम हाते है । दोना वचन वै पु्ट्टिग अप्तामाय कारक तथा 
सम्बोधन कारक मं विकारी विरेपणोकषजत्यभ्रयय ए तथाए हैजा वहुवचन 
सामाय कारक के भत्यप्रत्ययाम भिरतेजुरतर्है। जसामाय कास्क तथा 
सम्मोधन कारक म विकारी विल्पणा वै निम्नरिखित जन्त्य प्रत्यय होन है -- 


एकवचन वहुवचन 
(स्लिग) एष एष्‌ 
{स्प्ीकतिग) =: इ्डइणजसे 
(पप्छग) ष्यारेवेटेको प्यारेबेटोषये 
# अरे प्यारे! सरे प्यारे कटो ! 
(स्वोलिग) प्वारोबेनीको प्यारो बटियोंष्तो 
अरौ प्यारी वेटी। अरौ व्यासो चेरटिथो ! 


जमा ऊपर त्यि गए उदाहग्णो स दाखना है कार म विदाषणाका 
साभ म मेल केवर पुरत्टिग भं होता है। 
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यदि विरा चिनपादाया दा स अधिक विभिन्न रिवाली प्यासी 
कै माषे प्रयु हाना ई ता उनडे ल्ग ओर दचन निस्टवनीं सना कं चनुमार 
तदै) ऊँ छट रके-्डत्पि) 

उकव्किस विनेय में ना्चरान्त तवा मान्चरान विनेषना करो चोड 
केर अन्य नव स्वरानन तया व्यजन विनेषणसा जातरै। इन वा क 
विनेषपा का स्तायान कादमल नटी हाताहै) पासके केवल सनाक्ष्प 
येल्ते है तया उनने सम्बिधिव विषयक म्प नटी बदल्ते ह! 


सामा-य कारक 
एकदत वहुवचन 
(दुष्त) वुदधिनान लड बुद्धिमान कूड 
^ धनो मप्तमी धनो मादमी 
(स्नपन) बुदिमान ल्डकी बुद्धिमान कड्या 


अमय कारक 


एकवचने वहूदचन 
{भ्रखय) बुद्धिमान लबे बुद्धिमान लडकी 

+ घना जरम धनो मार्ढनिरणो 
(स्वीक) बुद्धिमान सडक) बुद्धिमान रडङियो 

सम्बोधन कारक 
एक्दवम बहुवचन 

पपुम्त्ण) बुद्धिमान लहे ! बुद्धिमान कषशो 1 

४ धनो मादमो । घनी आर्भिपो ! 
(स्किल) बुदविमनि नदर! बुद्धिमान लडक्रिफि { 


मविन्यरौ विपण मे कुट एने जाकारन्ति विपथ का नी परिगधन 
हाट गो हिना में सर्वो नोर फारत म जाम है { जस उम्दा, उपय जुन, 
मादा राजाना गिदा -द्यानि। 

अविकरी विपा म हमर टिनदा म प्रयुक्त सर्ड स्वाह्य विगेषनौ 
फाभी भमव करमन हैव इयप्कारवेः विनपणर्निम भपनान्प 
मही वदरत द्वै । उनका उययाग कवन म्योन्गिषाचो माजा क मायरिपि 
जानाटै पस्तु उना स्ति दुक विशसे विपन्ने की नाति नयक न्िक्‌ 
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अनुसार नदी होता है बल्कि पु्टिगदाची विक्ेपणा के साय म प्रत्ययो द्वारा 
बनता है । जैत क्रतिकारिणी ( क्राततिकारी" विदोपणसये वना है), धवित 
छारिनी (शाषितक्षाी" विनीपण से बना है), इत्या । 


ठुलना 

हिदामंतुल्नाकी दष्टिसं विदोयणो कौ तीन अव्स्यारें हानी ईै-- 
भूटावस्था उत्तरावस्या ओर उत्तमावम्या । 

मूलावस्या म विनेपण वस्तु मो अय वस्तु स निरपक्ष भावस सपे 
निर्दि क्रत हँ । इस अवस्था म एक वस्तु कौ द्रूमरौ वस्तुसे गणया दोपवौी 
मात्राम तुलना नही की जातौ है। इसरिण मूगवक्था म विनेपण की तुरना 
स्पष्ट शूप से नही प्रतीत हभ करती है 1 सूटावस्था वागा चिनैषण प्राय ्-द- 
कोशम दिया होता है । जसे अच्छा बुरा मञचूत 1 

उत्तदावस्पामे दो वस्तुओ कौ तुरना करके उनेम म एक क्तु वं गुण 
या दोप अमिके बतलायजान द । जम रोह्ाल्क्डीसक्डादै। 

उत्तावस्थाम किमी वस्तु नो सवम अधिक्‌ गुणाली या दापा बताया 
जाताटै। जम वहहमारी ककाम मवम अच्छा विदारी है) 

हदो म केवल गुणवाचमर विनेषणो का तुलना अवस्या रोतो दै क्याकि 
य विशेषण वस्तुआाके उनगुणाया दोपाका व्यकतक्रतरै जावस्तुभाम 
जधिक या मून मात्रा म होते है। सम्ब ववाचक विगपण एमी विशेयताय को 
वतानरहँ जा सधिक्रया यून माताम नही सक्ता टै। इसरिषएु उनकी 
तुटनावस्याएे नदी होती है । परतुहिरीम ण्स गणवाचच विनेपण भी हति 
है जिनकौ तुटनाकवम्याएं नही होता ह 1 दनम निम्नरिखिन का परिगणन रै-- 

(कै) अधिकात नकाराथक्‌ विगपण। जम जभिन अक्षम्य अप्रिय 
णाटि। 

(स) एम विपण जिनके दाग -यकेत गृणयालोपकौ तुरनानहीं 
काजास्क्त्री। जम भधा बहगं नगा अनिरिक्न गानि} 


तुलनावस्थाध्रो को श्रभिव्यदिति 
हिरी म तुनम्ण्वस्थणा व्यत ररते कृ लि बुषा कियो ष 
अयने प्ररचना विय न्प नहा हान है । टसकिषए सुउनावम्याा को श्रतीनि 
श्वनोप यास्यरचना विपयव शन सयृदायासेहानाहै। णम विनेषणापेः च्छ 
पवा होकर गासम्ट्वयः फान्यीचे हिरीर्मे जाण्है। न्यश्रद्मरमे 
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विशेषणा कौ तुलनावस्थाएं हिन्णी मे उक्त विशेषणा के माय प्रयुक्त प्रत्ययो के 
द्वारा व्यक्ते की जाती 1 
उत्तरावस्था हिन्दो मे निरिचत वाव्यरचना दारा निदिष्ट होती है 
जिसमे तुलना की जानि वारी वस्तु उदेश्य होती है मूलावेस्या भे प्रयुक्त पिनपण 
विधेयक का अग होता है ओर सज्ञा दन्द या सवनाम जिससे दूसरी वस्तु कौ 
तुलना कौ जाती है {किसी निर्िचत विभक्ति चिल्ल के साथ सामाय कारक मे 
होता है । उत्तावस्था मे निम्नलिदित विभक्ति चि का प्रयोग होता दै-- 
(क) से। जैसे ¢) यह सेव शहद से मीठा है । (") भेरा भाई उससे 
बडाहि। 
(ख) म,मसे\ जके इनधरोम (मेते) हमाराघरङचादै। 
(ग) कौ मपा की तरुकनामे के मुकाबले, की बनिस्वत। अमे 
(0) भस्कृत कौ अपेक्षाटिदी सरक है । (11) उ्षकौ तुलना म मेरा भाई बलवान 
है। (४) यह्‌ क्रिताब उस्ं॑किंताव बै मुकाबले दिल्चस्पषटै। (५) गये कौ 
वनिस्वत घोडा मजवृूत ह । 
उत्तरावस्था के भागे" यौर क सामने विभर्ति चिह्भा दारा भी व्यक्त 
कौजासक्तीहै। जसे वह्‌मेरेआगेखोढादहै) स्त्री पुस्पके मामने कमजोर 
दोतीदै1 
सस्छत से जाए विनेषणा कौ उत्तरावस्या तर प्रत्ययद्वाराभी प्रकटः 
कीजा सक्ती है) जमे उच्चतर श्रेष्ठतर हीनेतर फोमरतर भादि । 
उत्तमावस्या हिदीम निम्न प्रवार से जभिव्यक्त होती है 1 
(क) निर्देशक मवनाम "नव॒ तया विभक्ति चिह्वशसे यामके 
सयोजन दारा मृलावस्या मे प्रयुक्त विनेषण दे साथ । जैमे () हमारे नपर 
भे यह्‌ सवसे लम्बी सडक है । (0) यह घटी सवम्‌ अच्छी है 1 
(ख) या म विभस्तिचिह्वाद्रागा। म दाम निदेशक सवनाम 
सच विभवित चिह्व स"याम मे पटने नही प्रयुक्त होता दै, वह्‌ प्रयुस्त होता 
है उस सह्ञा रो प्रं जितम तुरना की जाती है ! इसम विनेपण भूलावस्या 
जैमेही होते दै।\ जम यट घरसवधरासे भे) बार । 
(म) मे विभवति चिह्न वे माव विनेपण कौ आादनिद्धाग । नैस 
¢) मेडम वडा घर 1 () जच्टी-मे अच्छो पृस्नद 1 
सस्करृत स॒ जाए किनिपणा की उत्तमावस्या "तमः प्रत्यय द्वारा भी प्रकट 
कौ जा सक्ती है1 जम उच्वतम श्नष्ठतम, टीनतम, कोमरनम आदि | 
हन्ती म विापताया कौ `यून या बधिक माधा उन निग्नलिषिन नरा 


॥ 


हा -यवनकीजासमरतीरै जो गूटावस्या वार विपणो स अड जाति है-- 
मधिक, उ्यादा, कटी, क्म वदत याडा, जरा विचित्त नौर (ओौर भी), कृ, 
वडा, काफी, विलकूल । जमे अधिकं वट्वान ज्याला मजघरूत, वी णच्ठा, 
चम चौडा चहुत ठ्डा, थारा लम्बा जराङना ओर गम, नौर भी गम कू 
लग वडा सुदर, काफी टाभदायऱ व्रिरकूर अनुचिते । 


विज्ेषरषे कप सज्ञाकरण 


विदापणा कं मनज्ञाकरण का अथ सनाआम विपण का सत्मणदै। 
हिदीमसनाके गल्भेदम वेव कु विपणो का पण सक्मण हुमा है। 
देस विदापणोम वनो, कदी आरिजमेगलभिनेजा सक्तर्हु अधिताश् 
विशेषण सनाय के जय म प्रयुक्त हातं है तथा विनैपणावे अघम । यप्राप 
व्यक्तियां म॒निदित गुणा वे विशेषणा स समम्बीधित होत ईदै। जेस गरीव 
घनी, वकार, वौमार जवान नवा, बहरा आदि । 

सनामे अथमं प्रयुक्त हालं समय इम प्रकारक विरोपण वस्तुकी 
प्विभेपता को गही वल्कि स्वय उमवस्तुकाही निर्देश करने ल्गतह\ सनाक 
अथ म प्रयुक्ते विदोपण उसे निदिप् वन्तु ॐ अनुमार पूरह्लिग नौर स्मीर्गि म 
व्यवहूत हो सवत दै परतुप्राय चरपन्ट्गि म प्रयुबत हलर स्मीरिगम 
उनका तव प्रयाग होता है जव व स्तीरिगवाची व्यवरितया का निर्दे करते है । 
जते भधा (पुस्प) भधी (स्त्री) बहेरा (पु्प) बहरी (स्तनी) 1 

सनां जयम प्रयुक्त विनेपणा का रूपान्तर उनवे सदे ल्ग ओौर 
अन्त्य प्रत्यय बारा सनाप्ना की मानि होता है । विकारौ विदोपणो का रूपान्तर 
ख्डका चटा रादि मनाव्लेकौ भातिहोतारहै।) अविकारी बिरेषणोका 
सूपान्तर दिमान भाई, जादि सना "व्दाक्यै मानि होता) जसे 


सामाप कारक 
एकवचन वहुवचन 
(पल्ल) अधा अवै 
जवान्‌ जवान 


५ घनी धनी 
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भरतामा-य कारक 
एक्वचन बहेवचन 
(परल) मधे अघो 
ॐ जवान नवानां 
५ धनौ धनिया 
सम्बोधन कारक 
एकयचन वहुवचन 
(पहिल) भे! अपो) 
५ जवान { जवानो । 
५ धनो । धनिपो। 
गृनरक्षित 


पृनस्मि 7 बहत चलम ह । इषतरटक् 
होना ह। जैस (१) छारी घ्ेदी 


(ख) एव जातीयता । जस्र वेड डेरोगतयवा चदे येन वेच्चं भपनी. 
1 


(ग) मतिदायना ! जम मरीठ मीढेअगरुर 
(ष) नेता । जम सव्ट ब्देन ॥ 


सख्या-ताब्द 


मप्याण्सं "ष्टम को कंटत है जिममएम दलका समानेस 
होत्ता है जो अक्रा तया जक से सूचित माता एवं परिमाण को -यक्त क्त ह। 

हिरी मस्म्याद ‡ जपने गठन कं जनुसारमीन प्रकारक हीत है 
सामाप जिर तया सुकन । 

सामा-प सर्पा शम्द वं कह्टान है जा स्वते्र मूत वहात दै। इन 
सामायसख्याशश्दाम निम्नरिवित का परिगणन होना है-- 

(क) एक से दस" तक कौ सस्याए । 

जक्षे ण्क्र दो तीने आदि) 

(ख) लका के नाम । जैसे दसं वोम, तीम चालीस नाि। 

(ग) सौ हजार लाल करोड भरव आदि। 

जटितं सश्या--द वे कटाने है जो दो भूल वानहान रहँ) उनम 
समाव होताः है पून ददाक मस्या दाब्लोका छोदकर ग्यारह वे वार प्रारम्भ 
दोन बलि प्रत्यक देशक वे तमाम सग्यागगका। जस चौद इव्कौष 
बाईम तम, वौबोस पच्चीस, छत्रीम॒सत्तारई्म भौर अद्भदूस । (इसी तरह 
फिर हर दशकम सौ तक) 1 

इस सरमय जटिक सद्यान-लोर्क निर्माणक् सामाय मिदान्ता को 
निधरित करना नामानि नहो है 1 कारण, उनम समाविष्ट अनो का नपना भूल 
स्प काफी रूपान्तपित दो चुका है। कितु प्रप्यकं ददाकवे सन्थाशदा म सयोजन 
का निम्न निदिचनेक्मटहै पहनेयआनरहवल्लेदृएस्पम एकसनौतकं के 
भामाय सत्याश-द इमके पद्चात आनर्दं प्राय बदु म्पम दकौ 
करे मस्याच-ल) जसे चौवीम (चार काबदलातस्प चौ बीस) ) इक्सटं 
(एक का वदा रूप क साठकाचन्लासरूप संढ)। 

नवासी तया नियानव सख्यानगले को छोडकर उन्नीमे उन्नौम 

उन्नारीसर मारि गन मयार्जन स नही वत्कि ञ्न द्वारा वनतदहै। "उन'का 
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यौ मष होता है एकं मकं केम ¡ छन इस जयम दगकोके नामके ¶ूव 
जडता दै । चे उ-तीस, उनसट, उनासी ! 
नवासी तथा निन्यानवे जटिल सल्या शब्द है) उनका निमि अन्य 
जटिर सष््या-न्दो की भाति हुजा है । ~> ~ 
सयुक्त स्या श्म्द वे क्रति ह जिनमे दो या दा स अधिक (मामाय 
या जटिल) सस्या पब्दो का समावश होतार) हिद मये सव्या-शन्द हीने 
दहन्ती सष्या-कच्दके गाद 1 ऊते एकसौएक दोसौ ठीन सौ गीष चार 
सौ उन्तारीस इत्यादि । 
अपने अयो के जनुमार हिदीम सदया शन्दोके दो मस्य भेदै 
गएनावाचकं तथां शमवाचक । गृणनापाचके सख्या शब्दो मे निर्माण तया उप- 
योग की दष्टि से समुदायवाचक सख्या "न्दा बी विशेष समाविश टीना दहै। 
सम्या शब्दा की विशेष श्रेणी म मत्‌ है खण्डवाचक सस्या शाब्द तथा मिधित 
स्याओ के सुषकं दाब्द गौर शब्द समुदाय पयव श्रेणौ मं माते हँ "मवुत्तिवाचक 
सस्या शान्द वेया "लममग मात्रा सूचक दन्द । 
गणनावाचिक स्पा हिदी म गणनादाचके स्या शम्द स्वतवे 
स्पसया सज्ञाशन्दो के साय प्रयुक्त होते है । ज्ञा शब्दो के साथ इनका 
प्रयाग्‌ सदा मामान्य-कारक म होता है अर ग तथा वचन अपरिरवतिदर रहते 
ह| मैते परीच आदमी, पांच मादमिया कं हिएु । सात छ्टकियां सात खडकियो 
केचिए्‌) 
शणनावाचक सर्य शब्द एक' अनिददपवाचक मवाप "कोर! कै सथ 
भं एकवचन मे अनिरिचत्तां व्यक्त करने कै लिए भाय प्रयुव हृभा कशता है । 
जसं यह एक आदमी आया पा । 
शणनावाचं संल्पा शब्दो दो पुनरर्विनयां विभाजक्ता कासय दिया 
करती द । जं एक एक, दो-दो इत्यादि । 
हृश्ार्-षाघ, करोड, अरद आदि जपे यणनावाचक सम्या शब्द प्राप 
विप शणनक शब्दं समने जातेहमौर उम ददाम सौसी, सेका भादि 
मनस श्नि कौ भानि "भा प्रत्य उने अत मे जुदतारै सिसे 


अनिरसयापक समुदायवाचक सस्या शब्द बन जति ह, जपत बोि्यो, हमारौ 
कासा, करोडो मादि। 
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एक्सेसोतक के गणनावाचक सस्या नन्द 
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१ एक दो तीन चार पाच छ सान चाढठ नौ दस 
२ श्यारह वारह तेरह चौ्ह्‌ पद्रहट सोलह सत्रहं अढारह्‌उनीस वीस 
३ इक्कीस बादस तेर्ईस चौवी्र पच्चीम छन्वीष सत्ताः स अठार्दस उ तीस तास 
४ टकत्तीस बत्तीस ततीस चौतीम पतीस छत्तीस सतीस जडनीस उ तारी चालीम 
४ इवतालीस वयारोस तितारीस चबाकोस पताीस छियालीस भतागम 
अडतालीस उन चास पचास 
& इवयावन वावन प्रेषन चौवने पचपन दछमप्पा सनावने अठावन उनघषठ साठ 
७ द्ुकसठ वामठ प्रसठ चौमठ पसठ छियासठ सडमठ अडभठ उनहत्तर सत्तर 
५ इव हृत्तर ब्हेत्तर तिहेत्तर चौदेत्तर १चह्तर चिहृत्तर मनहत्तर अटटत्तर उनामौ 
अस्सी 
£ इक्यापी वयासौ तिससी चौरासी पचासो यियासी सतासी जठासी नवामौ नवे 
१० द्रवयानव बानवं तिंरानवे चौरानवं पिचानेव छियानव सनानवं अठानवे 
नियावमौ 





खण्डवाचक सख्या शबद 

हिदी म निम्नरिदित खण्डवाचक मम्याएं पृथक दाटासं व्यषेतकी 
जाती ह । जस पाव चौय चौयाई निहाई आवा पौन, पौना पौन सवा 
डेढ टाई, जढाई सादे 

देप खण्डवाचक्‌ सस्या को पवन करनके ल्ए्दिदीमे कोद पथक्‌ 
श्षादमहादहै। 

व्याङ्रण-मम्ब घा विशेषाय कौ दष्ट सं हिदीमखण्डवाचक सस्या- 
दादरएक जस ननाह । तिहाई तया "चौय व चौयार स्याद वास्तवम 
स्त्रोर्ग सना रन्न हनं र । व खण्टवाचव सख्याना का -यव्ने करते ह| प्राय 
एक, दो तथा तान गणनावाचकं सस्या नत्वे साथ प्रयोगम। जमे ए 
निदहाई दो निरा रकं उौवाई दा चौवाई इष्वादि \ 

आषा तया पना खण्टकाचक सस्या श न सपन स्पके अनुसार विकार 
विनैवण हान रै 1 उनके ल्ग वधन नथा कारकं रूप जपनं विनप्या दे अनुमार 
वदतत रहै) जमे आघ दजन, चाधो चण्टा आध चष्टे तक, पौना घण्टा पौन 


७३ 


षष्टे मे आदि) "आधा स्या शब्द पूरस्ल्गि सज्ञा शब्द दी भावि प्रयुक्त हौ 
सक्ता है1 जसे आपे से कुट अधिक । दोप खण्डवाचक् सरया शाब्द नविकारी 
होते है । "डेढ , ढाई तथा (ढाई वण्डवाचक सस्याशदावें माथया सौ, 
!हेगर', "लाख" "करोड" आदि जसे गणनावाचक यरया शब्दा वे साथ प्रयुक्त 
हनं है । जैमे डेढ दिन, ढा दिन, अढाई दिन, डेड सौ, उढ हजार ॐढ लाख, 
चेल करोड, शई सौ ओर ढाई हजार, ढाइ लाव, ढाई करोड आदि 1 "पौन 
'सवा' "मादे खण्डवाचर सरया शब्द केवर गणनावाचक सप्या न दा वे साथ 
प्रयुक्त होते ह । उनमे "सादे खण्डवाचक मव्याशद का प्रयोग गणनावाचक 
ताने सप्याशन्दते केकर अगली सव गणनावाचक सर्याओ वेसाथ ही 
होता है 1 

"पौन", "सवा , डेढ , "ढाई , अढाई तया 'सादे' खण्डवाचक सम्या 
ब्द ममयं बताने कै सिए भीश्रयुक्तहोनेह) जसे पौन नोवे (१८५) 
सवा चार वे (४ १५), डेढ वजे (१३०) ढाई वजे (२ ३०), माले पाच 
वज (५३०) 1 


भिन 
हिदीम तीन प्रकार को भिन्न होती है--परकते मिन, दहामल्व 
मिनतेया निर मिन1 
सर पिन तीनयाचार गदा वारे नब्द ममुदायसषे व्यक्त की 
जाती हे । इसम पट्टे वे सम्या ग न्होते है जो पूर्णाक होने ह दरुमरे सस्या शव्द 
भाज्य को सूचिते करने है, क्तीसरा शब्द “वन्न त्रिया का सामाःय भूतकारिक 
शदत्ते वटा!होतादैजोभायक्रनेकाव्यापार सूचितकषरतादै भौर चौथा 
शप्यानद माजक का सूचित क्रतादै! भिनम जब कड्‌ पूणि हातादै 
तेव चार गन्दा शा समुदाय उयमभिने व) व्यक करने के रिण प्रयुव होता है 
अयमातीनद्ाव्न काटी समदाय प्रयुबत होता है । जैस (१) पाच पर्णक 
सात बटे माठ ( = ५३) 1 (र) चार वरे पाच (= ई) पूरणाः के स्यान पर 
सटी "दका व्यवहारभीदहोनारै) 
दनमल्दभिन इस नर टिग्वातया पदी जाती है--जमे ०७ 
भौ पढते भूय दमल्व सात \ ० यो पडे गूय इधमरवं सत्त गाठ) 
३८२ कौ परग तीन दगमल्व चार तोन 1 
निधमिन वरह जिनम मरर भिन्न तथा दमस्य भिना का 


॥ 11 


सयुक्त स्पसे प्रयाग होता है । जते २दै1-१७८ 1 इस तरह की मिथ भितं 
के पदगं दो पूर्णाक तीन वटे पाच योग एर ददामल्वे साग ञाठ॥ 


समुदायवाचक सष्या शन्द 


समुदायवाचक सरया शद चस्तुआं कौ मात्रा एक समुह क रूप म सूचिन 
करत है । उनका निमाण गणनावाचक मख्यादादाके साय ओ प्रत्यय कं 
मयोजन से होता है । जैस दोना तीना चासो इत्याटि 1 


प्रावृत्तिवाचक सख्या शब्द 

आवत्तिवाचक मग्या नदो का निर्माण गणनविाचक सम्याशषदाके 
साथ गुना प्रत्यय कै मयोजनमहोतारै। दा तीन चार पाच सात अद 
केमूलस्पोमं "गना प्रत्यय कै सयाजनं से परिवतन विकल्प हो सक्ता है! 
जसं दागुना, या दुगुनी । तीनगूना या तिगुना । चारणगुना या चौगुना भारि 1 

आबत्तिवाचक सम्या न-दा का अपनं विशेष्य कै ननुमार ल्ग वचन 
सया कारकं मस्पक्भी बदल्तादै कंभीनही वदल्तादै। जपने पचगुनी 
चेद्धि ) मातगुना विस्तार के ल्एि। 


श्लगभग' माता की प्रभिव्यवित 

हिदीमे लगभग मात्रा व्यक्ते होती दै-- 

(क) गणनावाचक सन्यागन्ा वै साथ लगभग करीव तधा 
सकरीवन शब्दां के प्रयोग सं! जस लगभग पाच वजे। 
करीव दस रूपये ।.तक्रीवन वीस आदमी 1 

(ख) गणनावाचक पस्था शव्ना कं साय कोद अनिर्चयवार्चक सष 
नामके अ्योपस। जम काई तीस व्यविति। र 

(ग) गणनावाचक् सस्या नदा क॑ पडवात एक्‌ सव्या नदे प्रयोगं 
से जते सात एवं कापिया । 

(घ) दो गणनादवाचक्‌ सम्या "व्लाकं एवसावश्रपागसे जस दो 
चार तीन चार आदम चाहिए । 


कमवाचक सद्या शन्द 


एक दौ तीन चार तथा छ गणनावाचक सल्याभब्दोके 
कमवाचक्रूपक्मा होतेह पटला दूमरा तीसरा, चौथा तथा छठा'। 


॥ \; 


सौ ममन नपतमवाचक सस्या दाक षाद वा प्रत्यव तनस) जय 
पावा सतिका रसवा पचाव मोवा) 

सपुत्र त्रमवासक सस्या का निमा संयुक्ते गणनाविचकर सम्या 
गग कं मधुदाय क अन्तिम भागक याच चवा प्रत्यय ताडन सहनाद । 
जम चारसौ वौसवा) 

हिदी मक्रमवाचक मस्या नद तपने व्रिध्य कै जतुका रिफ कवन 
चथा कोसक प अपनार्प्‌ वदन्त ह! कमवाचक सप्या्ाका विक्रार 
द्विकारो विदेषणो की मानि होता जम चौया सडक, चौयी "डो 
चीय्डकेको चयौ ल्डत्ोक चये ल्डक, चौयी सडक । पचिवा निनि 
पचे दिति क लिए, प्चवी तिथि पाययां निवि का। 

समू कमताचक सव्या न्दा म यिकारी दाना है उन्तिमिकर शब्द 1 
सम दोसौ तीस्व दमो \ दोसौ तसे जन्मो, दोषौ तौर्वास्वी\ 

शूरा" कमवाचक भल्याने = भय नददेक्अयम मा युक्न मिपि 
जता! जय उनलोगाके अलावा दूरा जाल्मा नी यहा माया भो। 

वाक्य स्‌ करमवाचङ सस्या नद्‌ प्राय गुणतिरेधक हाहं फा विके 
नामिक भगहोने ह} मपे {१} चहं उनका तीपराचच्वाहै। {२} हमारा 
आदी का दिव्या द्वद 

मञ्ञागदी कै साथ प्रयाय म त्रमवाचक स्याद" बराक्य मे 
विनेषतागोधको काकाय भीकर सक्र । जस सकवक दूरी आर मदा 
भित्र खडाथा) (र्‌) वह्‌ चीमदो फरवदसेको अयिगा) 

हिदम्‌ कमावभी नेत ब कमवाचक सन्या का प्रथाम्‌ 
हना दै) जम ॒भ्रथम द्विनौष, तनीय, चतुथ, पचम आरि 1 


11 


संयुक्त स्प सं प्रयाग होता ठ 1 जस २३१७ । इम तरहक मिधमिन 
का पदगं दो पूर्णाक तान्‌ बटे पाच योग एक दनमलव साति आठ 1 


सपुदापवाचक संख्या रब्द 


समुरायवाचक्‌ स्था श-द वस्तुभो कौ भात्रा एक मम्रुह्‌ क म्प म सृनित 
क्रन है! उसका निमाोणं गणनावाचक सस्या नत के साय आ भरत्यय दे 
मयोजम स होता दै । जैसे दोनो तीना चारो इत्यानि॥ 


प्रावृत्तिवाचक सपर्या ब्द 


आचत्तिवाच्क रया गला का निर्माण सणनावाचव सग्या पादाने 
साय गुना प्रत्यय बै सयोजनमहोताटहै) दा तने चार पाच सति आठ 
केमूटल्पाम गुना प्रतपय बे सयाजन से परिदतन विकरपसं दहो सवता, 
जसदागुना यादुगुना । तीनगूना या तिगुना । चारगुना या चौगुना नारि । 

अआषवत्तिवाचक सस्या रदा का अपन विकञष्य के अनुसार षग वचन 
तेया कारक मदूपकभी बदलना कंभीमटी वदल्तादटै। जसे पचगुनी 
चदि) सात्तमुना विग्नारर्क लिए) 


प्लगभग' मातरा की श्रनिष्यक्ति 

हिदी म 'छगमगे मात्रा सक्त होनी है-- 

(क) भणनाचाचक्‌ मस्यानारा कं साथ रपभणं क्ररीव' सया 
तर्वरीवन गदा के प्रयागस्े! जसं स्गमग पाँच वजं। 
करीच दसे पये । -तकरौवन दीस अर्दमी \ 

(ख) यणनावाचक प्षन्यी दादा के माय कौ अनिङषयवाचैकं सष 
नामव प्रपोगसं \ जम कौर तीष व्यक्ति \ ५ 

(ग) गणनावाचक सख्या न-दा क॑ पड्चात एक म्या गात के प्रयोगं 
से! जसे माप्त एव कापिया \ 

(च) दो गगनावाचक सस्यानदोर्ग एवं मायप्रपागसं।जम दौ 
चार्‌ तीन चार आदमी चाहिए \ 


केमत्राचकं सद्या श्न्द 


एक! दो तोन चार तथा छ गणनावाचक सव्यानब्दो वै 
क्मवाचके रपक्रमन होन पहला दूसरा सीसा, चौय तथा खडा । 


७ 


न्मौ मम नेपक्मवाच रुप्या-ग-ता के षीद वा प्रय भाडनमे 1 जन 
पाचवा, मानवं दसवा पचामदाः सौवा । 

मयूर करमदाचक सस्या ग~ का निमाय सयुज्न गगनावाचङ नम्या 
ग्ला क ममुदायरे अन्तिम मागक् माय वा प्रत्यय जाइनं मटोनादै! 
येम चारसौ वीमवा। 

हिन्द म कपवाचक्र सव्या नद अपन विष्य कं भनुमार लिगि वचन 
तथा कारकम नपनास्प वदल्तदै। कमवप सत्यानदाका विक्रार 
क्रिकारो विलपणाकी भाति दाता है। जम चौया 7्डका, चौयी ल्डकौ, 
खीयल्ख्कैकौ चौथो ल्टकी को, चौये ल्डक चौय स्डकी } पाचवा दिन्‌ 
पाचके ल्तिवे लिए, पाचवी निधि पाचवोतिविके। 

सयते कमनाचङ सव्या चब्दो म दिक्रारा ह्यना है अन्तिमिन धद। 
गमं दोसौ तीत्तच जादमो ।रो सौ तोते वादमाका, दो सौतीस्वास्ती। 

षटूमसो त्रमवाचक सत्या-सद जप नदकेजयममभी प्रयुक्त भमि 
जातादै। जपत उनलेणारके अरावा दरूमरा नादमा भायरामापाया। 

वाक्यम क्रमवाचङ् स्या-यत ग्राव गुणनिन्यकं हानहिया विभ्रम 
नामिक मगति ह । नम (१) वह उनका तोमरा वव्वाहै। {>} न 
गाहयोका दिवः द्वाद! 


सर्वनाम 


सवनाम एते गट है जोमनागदो विगिषणात्या सप्यागदाके 
स्थान परः प्रगुवतं होते है \ सना "न्दा विदपणा तथा सस्या शब्दा स सवनामा 
कायहभेदहैक्रि वे वस्तुजो तथा उनकी विनेपतानो नौर निषचिति माग्रामा 
वौ साक्षात नही चतान है देवल उनका निदे करते हँ 1 सचनामा का जपना 
को स्यापो गथनहीहानाहै वेउसश-दमा अथ ग्रहणक्रसल्ते टै जिस 
स्थान पर वं प्रयुवत होत है । इसरिए प्रसग स॑ टौ पता चर्ताहै वि वया बस्तु 
विरता या मात्रा अमुक सवनाम सूचित कर रहा है। 
अपने अर्यो के अनुसार हिरी म मवनामा के निम्नरिलिन भेद ह 
(१) पु्पवाचकं सवनाम । नसे मतु यह वह तुम हम नाप 
यवे 
(९) नि्देगवाचक । जसे यह्‌, वह्‌ य॒ व, एमा, वैसा इतना 
उतना । 
(३) प्रदलवाचक 1 जसं क्या कौन कसा, षौौनसा कितना । 
{४} रवामित्ववाचक । जसे मेरा तेरा हमारा तुम्हारा भपना । 
(५) निजवाचके । जमे नाप। 
(६) सम्ब धवाचक् । जम जो जैसा जितना! 
(७) निःचयवाचक । जस आप स्वय, बुद सव॒ सारा तमाम 
समूचा हर, प्रति प्रत्यक | 
(८) अनिःचयवाचक । जम काट कुछ कर्‌ अनक चर, याच । 
टिदीम नकारामक सत्रनाम नहो हं1 उनका काय बरत है 1६" 
तथा "कुछ अनिश्वयवाचद सवनामा कं माय नहौ तथा न निपातो 
प्रयोग ॥ 


७ 


सर्वेनाभो का प्रयोग 
पुर्वे {चकः सवनाम 


पुर्पवाचक्‌ मवनामा क तीन पुरुप हात दै--उतम पर्प, म्यम पूर्य 
वथा मय पुर्प ¡ उनसे एकवचन तया बहुवचने हान है । 


एकवचन यहुदचन 
एतम भस्व र्म हम 
मयम पुम्प तू मुभ, भाष 
ममपुम्प यह्‌, वह प,वै 


पूर्पवाचक मवनामो का अपना कोई स्यायी टिगनही होनाहिषव 
जिषनल मै म्धान पर प्रमु दाल ह उसागद्र के अनुमार वाक्यम उनका 
शि विधान्ति होता है? चद पुर्पवाचक सवनाम चाक्यिम स्वत स्पम्‌ 
प्रुत ह्यन! व उदर्य, कम तथा विधेय कं नामिक यमका काय क्रत! 
मैः सवनाम यवना अपनं बार म कोई वातत व्यव्न करनं के लिए परयु्च 
नियाक्मनाहै) 
श्रु सवनाम उम व्यति को मूचिन क्स्ता है जिसको सम्बोधन करव 
वानव जानीष) शु सचनाम का भयागं यपलाष्तक्म होता दै । वह प्राय 
तेव प्रपृर हता है जते रिसीषटोट बल्नेको बटन धनिष्ठ व्यि कौ, सवान 
एव अभीष्ट दवता को या अनानर माव दशूचित करने दा सम्वोषने कदे कुथ 
क्टराजनादै) 
५ श्मः सवनाम व्यक्रितियाके एमे समूदरन्य मूनित क्सताहै जिमम 
उत्तम पुल्धकै वयताक् सायएक्याएकम्‌ संथिक्रमपय्यत्रिन भीहि) 
न्तु सवनाम दायादो सत अधिकं उन व्यव्तिया भा मूचिन क्रनादै 
जिनका मभ्योधन करक वान कही जानौ है 1 "तुम सवनाम मामा सम्बायन 
मसे अनिद परभूत हाता है 1 दस सवनाम का प्रयोग एक व्यषिनिकामी 
सम्कोपन कटे कोड वान वटेनम क्रिया यात्रा! तुम" कर ये प्रयाम हेता 
टै प्रामे मायिया धनिष्ट पित्रा तषा सम्व्र्यिदा का मम्बायनं वे गु 
कटेम। 
आष! सवनाम मन्पम पृष्यका काय वग्न दए विनयं आररभूचक 
म्बाधन म प्रयुक्त जना>! उमक साय द्वियाका न्ग्वटूवचने नयपुग्य 
माशयुक्त टार (जम अदक्यं जतै? 
यह चव, वे" वि" सवनाम उन व्यक्नियावन्नु का मच्छिस्लं 
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है जिसवे वारेम बातो र्हीहानी दहै! यह त्तथा ये" मवनाम निकटवर्ती 
व्यत्रिनिया या वस्तुओ गौ सूचित कमते है । वह्‌ तथा धे" सवनाम दररवर्तौ या 
अनुपस्थित -यद्तिया या वस्तु को सूचित करत है 1 

वहुवचन सथ म य'तथा वे बै स्थान पर कमी-दमी यह तथां वहे 
भी प्रयुक्त क्यिजातहुं। यं व तथा यह वह का प्रयोग प्राय अनेक 
यविता कै स्थान पर केवर एक -यतिन कं हिए क्या जाताहै।! इसतरहर 
प्रयोगस आदर का भाव मूचित हाता है । अत प्रिया वहूवचन क्रिया प्रयुक्न 
होती है । जन्ते (१) यह (ये) यहा पत ह। (२) वह (व) वि्षक 1 

य्व यह्‌ वह एष या अनफ -यमितया कहिए वाक्य मं प्रयुवत 
हए है इसका प्रमग स पना लगता ह 1 

एकवचन भ यपुस्प बे अथमप्राय आप" सवनाम का प्रयोग हाता 
है। एसे प्रयाम से उम व्यक्ति के भरति आदर व्यक्त किया जाता है जिसकं नाम 
का उल्लेखष्ा चुका है ) जम आज सावजनिक सभा म म्री महोदय नं नापण 
क्या । भापण मं भापने जनता से नानिति का मुदढ करन कौ अपील की । 


निर्ेश्षवाचक सवनाम 
यह्‌' तया शये निर्देलवाचक सवनाम निकटवर्ती व्यवितया पा वस्तुजा 
मो सूचित कर्ते है । वहु" तथा वे सवनाम दूरवर्ती तथा अनुपस्थित -यितया 
या वस्तु का सूचन कने 4 हए प्रयुवत हि इ । उनका अपना कोर्टि्गि 
नटी हाना टै। जसं यह लडका यह्‌ ठडका । य र्डै ये ट्डक्यिा। 
वहैवचन अपम वहुधा य तथा व॑ं" के स्थान पर यह्‌ तथा वह का 
प्रयोगमभी वियाजागराहै। जम यह्‌ (य) पुरस्ते ईै1 
य तया व॒ सवनाम एक व्यति कं भ्रति आदरमूचके भाव व्यत 
करन व लिए भी प्रयु हों । 
"सा, जसा , इतना तया उतना! निदावाचक सवनाम गुणनिर्देक 
भस्फम यास्वतत्रन्पमं भा प्रयुक्त हाते! जस एस्रायादमी वमा 
आलमी इतना दूध एेसा बे ह्ण नननोको। 
एमा तथा वसता सवनाम गुणा वा निर्दे क्रतेर्हु तैर इतना तथा 
उतना सवनाम मात्रां का! जम णमी पुर्तक्‌ । इतन पुस्त 1 

णसा तथा इतना सवनाम निक्टवतीं -यक्नियो या बन्नुभा का निन्य 
कमनं > भौर नमा तथा उतना किह टूर्वरनीं ण्व जनुषन्यिन यविनिया मा 
वस्तु का । 


७ 


प्रश्नवाचक सवेनान 


परदनकादक मदनाप किसः व्यनि यः वम्नु, उनकी विदापता या स्वामित्व 
धा सेनक सस्या कै विपयमं प्रन च्यवन कण्ने के टिए प्रयुक्त राना है। 

श्वया' तथा कौन प्रदतवाचत सवनाम का ल्मिनही हाना) मासाय 
काक म उने बहुवचन न्प नही होत ह! य सवनाम तिमी मौ ल्िनया 
वन्‌ मै मनागदा कं माय व्यवहूतटा सक्तु; जैन च्या पुस्तक ? षया 
प्ते ? कौने पुन्प >? दीनस्या? 

असामाय वारव म उवन प्र लवाचकं सवनामा का वचन विष्य मना 
ग्ने के यनुमाररोनादटै। 

"वया" सवनाम क्व प्रयाग स्वनत्रच्पम यामनागनन्याके साय दहता 
है! स्वलत्र प्रयो म क्या वेनाम जानदरा तया अप्राणोव्राचक वस्तुभराका 
मिदेक्सताहि! सना "म्ला माय उवः प्राणौकाचक तथा अप्राणौवाचनं 
दाना के साय प्रयोग दोना है नथा वन्नु कौ विपताक बजाय वटं सामायता 
कानिदेशक्न्तारै। जम (१) (अन) पटभ्याटै? (उत्तर) यवना 
ै। (२) यह्‌ क्या पुम्तक दहै? (३) यहौक्यागानमीटै? 

कौन प्रनवाचकं सवनाम भराय व्यदिनिया्क विषयम प्रयुक्त लता 
है। यट मदनामभास्वतस्नष्पम या व्यक्तिवासके सना नस्ल ष माय व्यवदृत 
होतार! जैम {१} (म्न) यहुकौनदै? (डन) यह्‌ हमारा निधक है! 
(२) माज कौन विचारी अनुषन्यिते टै? 

चमा तथा कौनसा प्रण्नवाचक सवनाम वहथा सना गन्याव साय 
प्रयुक्त टातटै1 कमा मवनामव्तुकं बरुणकाबोधक्रानारै) (नमा 
सवनाम का प्रयाय तमेदटोता है जव अनक्रएकसा वस्तुञ्मामम त्रिसीका 
निदे कना -भोष्ट हातारै याजवखउनदैक्रमका कापना स्गानकौी 
षच्छानोता दै । जैने (र) (अन) यट कमी वैनिर टै? (उत्तग) यनन 
परनि) (२) (मन) यटकौतमौ दितावटै? (उ०) वन चिन्यिकी 
निनादे) (३) सुम्टरे परक्ानम्दरकौौनसाटै? 

कितना भणनवाचक सवनासस्वनतवनम्पम मामनागन-नके माय 


प्रमुक्न हा सक्नारै {जम {१} पटह विनर्नोकामाट्मरै? (>) क्मरम 
गितन मर्जे“ 


र्‌ 


साथ या स्वत्व रूप म प्रयुक्त हा सक्ता है! जस्त (0) नवलाग (४) आज 
मव उपस्यित है 1 

इथ निर्चयवाचव सवनामा क प्रयोग सना-दाब्दावं माथ हाता) 
आप स्वय सुद सवनाम सना नब्दा तया पु्पवाचक मवनामाकं साथ 
प्रयुक्त हीते है) तमाम समूचा सारा' हर भव्यव कवन्सनानदोकं 
साप व्यवहृत होने रहै 1 गणनीय सना न्द सव तथा तेमाम सवनामा कं साय 
प्रयोग म वह्वचनम होताहै जवकि हर प्रति, प्रत्यवे सवनामावे साव 
एकवचन मे । प्रति सवनाम प्राय त्रियाविरापणायक गन्ल समुदाय म प्रगुवन 
ष्ोता है । जमे प्रतिनिन प्रतिव्यवित । 

तमाम समूचा, "मारा हर भ्रति प्रत्येक सवनाम जपनं विनेप्य 
से पहरे प्रयुक्त होते है। आप तथा स्वय सवनाम विनेप्यमे पटेया 
पश्चात कहो भी प्रयुक्न हो सकने है ।जस भाप हमबबुन षुदहम वेस्वय 
य॑ सव सवयं । 


भ्रनिश्चयवाचक सवनाम 

भनिङ्चयवाचक मवनाम अज्ञात अनिदिचने यक्रितिया तया वस्तुना 
भौर उनका विगता का निर्देदाक्रतहु इमरिषएु उनवं अय स्पष्टनही 
हान टै 1 

भनि*चयवाचकत्र सवनामा का ट्गिनही हाता! जनिग्चयवाचव 
सवेनामाकाप्रयोयया सनाशदाकंसाथ हानाहैया स्वतत्रस्पम। व 
मला विनेप्य मे पूव प्रयुक्त होने दै । कोई तथा कुठ अनिदचयवाचक सवनाम 
एकवचन मया यहुवचन मयम प्रयुक्त हासक्तेहे वितु केर चद तथा 
वाज ववर बहुवचन अयमं प्रयुव्त होन हँ । कद चन्द तथा वाज वैव 
गणनीय सनाशदा के साय इम्मेमाल हारै) कुठ तया काद गणनीपतया 
सगणनीय दानां ही सज्ञा नन्व क माय व्यवेहत हा सक्ते है। गणनाय सना 
गन्ल वृ क्र अनेके चद तया "वाज सवनामाक साय मदा बट्‌ 
वचनम प्रयुत्नहोतेहै। जस वबु पुम्तकरे करई (च> वाज) ल्डदै1 


सयुक्त सवनाम 
सयुक्त सवनाम पृयकश्रेणा के सवनाम है । वम जपन अथो कं मनुमार 
सथुयन मनामा का ऊपर वणिन सवनामाकं क्िमीन क्म भदमे ममावन 
हा सतना दहै परततु सवनामा क सदभेना स उनका मि-नता हमल दै क्या 


च 


उनम एकं श-द नही वल्कि एक सं अधिक -ब्दहोने है1 सर्युक्त सवनाम 
स्वततत्ररूपसे या सना-रव्य के साथ भी प्रयुक्त होति है। सयुक्त सवनामो 
का निर्माण होता है-- 

(क) जो सव॒ हर सवनामा तथा जौर विनेपणके साय कर्द 
तया कुछ अनिदचयवाचक सवनामो कं याजन से । जसे जो 
कोई सव कोड, ्टरकोद, ओौरकोरः, कौईभौर जो 
कुछ! सव कुढ मौः कृष्ट कृछयौर 1 

(ख) कोई तथा बुध -निद्वयवाचक सवनामा साय णक 
मस्यादाचक तया भा निपात बे सयाजन से। जमे कोई एक » 
एक कारः शकोदभी दुखएव, वुछभी 1 

(ग) हर निदचयवाचक सवनाम पै साय एव सस्या दान्द के 
सयोजन से । 

(घ) कौ तथा दुध -निर्चयवाचक सवनामो की पुनस्किनिया मे 
जिनके जीव न निपातहोतादहै। जसं कोई-न कोई, वुन्‌ 
कु 1 

(ड) कई तया रु अनिङ्चयवाचक मवनामा करौ पुनह्ग्निया स 1 
जस काड्-कोः गृखवुछ। 


वाक्य मे सचनामो का काय 

मवनाम एमा विनेष नट भद टै जिमका सनागदा विनेपणा सौग 
सव्या -ना के माय सम्व-धं टाना है! भपनं विकारी रूपा, उपर णिता मे 
सम्बधरा नयथा वाक्ये म अपन कार्यो वे अनुमार हिद म सवनामा कै निम्न 
टिपित तीन प्रकार है-- 

“सना सवनाम, विनपण सवनाम तथा "सस्या मवनाम । 

हिदीमवेहूषा एक हौ सवनाम वाक्य म अपन काय के जनुमार सना 
सवनाम या विनेपण मवनामवे रूपम प्रयूवतहा सक्तार 1 जम (1) कौन 
भाया है ? (५) कौन आन्मी आयर? (फोण्नाकवा चरमन आनंदा। 
(४) ण्मा घर मये पमद है । 

सजा सवनाम वाक्यम मता कानिन्ना क्रतं रै) उनम 
समाविष्ट 

(क) मारे पुरपचाचक सवनाम 1 

(ख) "कौन तथा कथा प्रवाद्‌ सवनाम 1 


1 


(ग) "खाप निजेवाचवं सवनाम 1 
(घ) निर्जवाचक सवनाम के जयम प्रयुक्त (नपना' स्वामित्ववाचक्‌ 
मवनाम । 
{ड) जो सम्बःववाचक सवनाम । 
(च) सय, हर हग ण्कं श्रत्यक निदचयवाधक सवनाम । 
(छ) "वोर नौर वृद यरनिदचयवाचक मवनाम 1 
गृ सवनाम पो छोडकर मव सना सवनाम वार म विकारी होन 
ह । सना सवनामा का यपना कोदर्गि नहीहोतारै। सामाय कारकम 
एकषचन म बदलत रह केवर उत्तम तया मध्यम पुरुप वे पुरपवाचके सवनाम । 
असामाय कारकम "कोई गुण तया बाप सवनामोको छोढकर सवक 
बहुवचन सूप हानं है 1 
विेप्रण स्वनाम वाक्यम विरोपणो तथा ग्रमवाचव सप्पा 
का निन्श कर्ते है। विनेपणा को तरह वे याक्यमे प्राय सनागन्दो के माध 
परयुषत होन है उनमे परिगणिन होने र-- 
(क) इतना तथा उतना रचनाम वो ष्टोढकर नेप निदौवाचव 
सवनाम । 
(ग्व) कितना सवनाम को जकर अय भ्रदनवाचकं सवनाम! 
(ग) स्वामित्ववाचेक सवनाम । 
(घ) जितना" सवनाम को छोग्क्र अ-य सम्म धवाचक सवनाग । 
(द) निद्चयवोचरे सवनाम । 
(च) "कौई तथा द अनिरचयवाचकं सवनाम 1 
सुकन सवनाम समा सवनामा या विनेपण सवनामो की भाति वाक्य 
मश्रयु्त टो सक्ते है। 
सह्या सवनात वाव्यमसग्याग्दाका निर्देश क्रते है। गणना 
यावक सल्यागाकौ भानि व वाजयम उदर्य क्मत्तवा गुणनिनक्वे ल्प 
म प्रपुगेत टी सक्ते है 1 
मस्या सवनामा म परिगगित्त हान है -- 
(क) इतना नथा "उतना निरदेनवाचम सवनाम । 
(ख) सिलिना भ्रद्नवाचक मवनाम । 
(ग) कई अनेक च> तथा वाङ अनिश्वयवाचर्‌ सवनाम ॥ 


स्वनामो का चिकार 
सक्ञा-सवनामो का विकार 


सना सवनामा बै विकारमं भौ वौ नियम टामू हीने है जो नाभो 
के बिनारभेरागू हमि है \ तदलुसार सना सवनामाबे सामाय कारकभे 
रूप विमविनचिह्वा मे विना होतेह तथा मसामाय कारकमेरूप विभक्ति 
चिह्णो कै साम प्मुमन हाने है । पर तु मना सवनामा के विकार कौ र निदिषित 
विगेपतारे रै-- 

(क) उनके सम्बोधन कारक्होनेरहै। 

(ख) उनके सामा-य कारक खूप सामाय वारक स्पासे वहत मिन 
होौहै। 

(ग) कु सज्ञा सवनामा वे विनेप वट्वचन अमामाय कारकं स्प 
होति जो न विभिन चिल के साय प्रयुक्त हीत है! 

(घ) अधिकतर सना सवनामा का क्मकाग्क होता जिसमण्क 
वचनम "ह कोम्कात्‌ भरत्यय होता है तथा चद्वयन भे 
याष्हु कारकातभ्रत्यय होति है! प्रयोग के अनुसार सह षम 
कारकं को विभकितिचिह्व सहित असामा-य कारफ रूप नै समान 
होतादै। 

दस प्रकार सम्बोधन कारक कै अभाव नं होत मौ "आप" मव, कोई" 

तथा वु सवनामा का छोडकर नेप सना सवनामा के तोन वारक होत 
सामाय कारक, असामाप कारक जौर कम कारक । 

सना-सवेनामा का सामरायकारक स्प "ब्दकोदा मन्यि गयाश्व्प 

हेना६ै। 

भषाता-प करर विमवितचिद्धा कं साय प्रयुवन सवनामो का रूप होता 

टै) मनामा के अमामायकारकस्पका प्रयोगं स्वनत्रस्पसे नही होना है 
उने भथ का निर्वारण उस विभवितचिद्ध दवारा होता है जिसके साथ व प्रयुक्त 
रोत ६। 


म षारक स्वनत्र स्पसे विमविनिचिह्वाके विना प्रयुक्त हनेरह। 
वह म्परद्रान ओर वम का जय देता रै) 


च 


पुष्प बाचके सवनाम 








कारक उत्तम पुष मध्य्र पुर्व भ-य पुर 
एकवचन बहुवचन एश्वचने च्हुवचतं एक्दचन चटुषचन 

सरामाय्‌ कारं र्म हम नू तुम यह्‌ वह्‌य,वे 

जमामापकारक मून ह्म वुक्च तुम म उदन उन 

नै के साथ प्रयुक्न 

अमामायवारकः ज हम तुम तुम दम उमद्ट्‌ा उन्हा 

क्मकारकं मुच हमे तुल्ञे तुमह इसे उम इह, 





उपरोक्त तालिका स पता चल्तारैकि आप भवनामवं विकारी रूष 
नही होतहै। हम तथा तुम उत्तम तथा मध्यम पूम्प वार मवनामौक 
असामा नारव न्प उन्केस्पोके ममानहोनहै। ने वे माध प्रयुप्न उत्तम 
तया म यमपुल्प वाठ सवनामा कं जमामाय कारक सप्रभा सामानय कारक 
क समानरहोतदहै। जयपुन्प वा? सवनाम बह तथा वह य॑ तथाव 
न के साय विप जमामा-य कारक रूपम प्रयुक्त हति टै। 
इसक््‌ जटावा उ-ग्खनीय वाते यहटै कि दानो वचना वै उत्तम ततथा 
मयमपुरुप वाल पुत्पवाचक सवनामो का असामा य कारक स्प उन जनल 
विभवितचिह्ा ब माय प्रयुक्त नही होता है जिनवा पूवे भागहोनाहै ते या 
फी" विभकितिचिह्न 1 उक्त पुम्पवाचक सवनामो वं जमामामे कारकष्पके 
स्थान पर स्वामित्दवाच्क सवनामा का प्रयाग हाता है) 


कया" तथा 'कौन' प्रह्नवाचक सवनाम 











कारके एकदचने भहनचन 
~~~ 

सामाय कारक क्या कौन क्या कीन 

भनामाय कारक क्सि क्रिमि कनि किनि 

नै के साय प्रत्न 

असामाय कारक किस क्स किहा किहा 

क्मकारक क्सि क्सि ङ्विह विह 





जसि ऊपर दा गरट्‌ ताटिकासेस्पष्टहै क्या तया कैन सवनामा 
वै विकारील्प एकम हातिर्है। वहुवचन म उनका विनेप अमामान्य कारकं 
स्पृह जो केवल न विमग्निचिल् बं साच प्रयुक्त हाना) 


शाप" निजवाचक सवनाम 


आप" लिजवाचक् सवनाम का क्म कारक नही होना जीर उमका 
अमामाय कारकम न्प प्राय सामा-य कारक कम्प जसा हीना रै 1 उदाहरणाय, 
माषका), सपम्‌, सपम्‌ 

कभी-कभी आयण मवनाम का पुराना नम्ामाय वारक स्प भापम" 
भरुकन होता है} दस पुरानं स्प का अयोग केवल का तया म" विभविनिचिह्तौ 
के मायदटहीनाहे1 नैन आपस का, मापसम) 

जमा उत्ते किया जा चुका है निजवाचकं सवनाम का काय वहुवा 
किमी भी विममिनिचिह्ठ वे साय "अपना स्वामित्वेवाचकं सवनाम का ममामाय 
कारम कररहाहातारै। जम अनका जपन स, भपनेम। 

आप तथा 'मपना सवनाम दानो क्चनाके जर्यो म प्रयुकनहोतरह 
त्थावद्ाना ह्मि मनना पुर्पाम सम्बधत हौ मक्त ह । 'आप तथा 
"सपना क॑ एक साप प्रपौगम दोनो सवनाम्‌ अपन अथ का अनिशयना का 
मकल फा करत है । जम अपने माप्रा वपनेसापस। 

जये अपना मनाम सना-सवनाम कौ माति प्रयुकेन होता है तव उमक्य 
विकार मकारा सवा गला कं समान हाता! 








कारक एकदेचन मेहटुवेवन 
सामान्य कासं अपना अपन 
अमामायं कारक अपने अपना 
मम्पोयन वारक अपना । अपने। अपना } 





भजे" सम्ब-षवाचक सवनास 








कारक एक्पघन बहुवेचन 
सामायक्ाखः जो जो 
अनामायक्ार्द लिम जनिं 
नते साप प्रयुक्े 

संमसामाय कारक निम निह 
कमकवर जिस जिह 





मय पुदय वाले सवनाम नया च्या ओर कोने" प्रनवाचक सवनामा 


५ 
स्ट 


मी माति जा" सम्ब घवायचक सवनाम क्या ने विभवित विज्ञ मं साथ प्रदुक्त 
होने धाक विदोष नसामायकारकस्पहै। 


निश्चयवाचक सवनाम 
सजा मवनामकेरूपम प्रयुक्त "सव निदवयवाचक सवनामवेवो 
कारक होते ह--मामाय कारक तथा अथसामाय कारक । अंसे मव, सरो । 
परतु सब सवनाम विमधतिचिह्वाके साथ मामायकारकेकेम्पमभी 
भरयुवन ह्‌ मक्ता है! जसे सरको, सवदे साय इत्यादि । 
हर हर एक प्रप्यव निर्चयवाक सवनाम अविकारी होत 1 


भ्रनिक्चयकाचक सवनाम 


सना मवनामाके सूपमं प्रयुक्त कोद अनिईचयवाचे सवनाम 
असामान्य कारक का एकवचन तथा वहूवचन म णक ही न्पहोतारै! न्मी 
रूपका उपयोग ने विभगितचिह्ठके साथमभीहोतादै। जंसे सामायवारक 
है कोई नौर नसामा कारक है क्गिमो') छ भनिङ्नमवाचक सवनाम 


अविकारी है। 


वि्ञेषण सवनाम फा विकार 
विगेषणा कौ भागि विहोपण मवनाम विकार मी विेषनाभाक 
अनुमार विक्रारी तथा अविकारी दो तरह के होत है) विकारी वियेपण सवे 
नाम अपनं विशेष्य सताश दा के अपने ल्प वद्नं है 1 अविकारी विशेषण सवे 
नामो कै श्प जपरिर्यात्तिन रहते हैँ । विकारी विनैपण सवनामा म समाविष्ट है 
निम्नरिखित सबनाम-- 
(क) "यहे वह,य वे देता तया वसा निर्देभवाचङ मवनाम । 
(ख) च्या कौन क्ता तथा क्मैनसा प्रदनवाचव सवनाम) 
(ग) मरा नरा हमारा तुम्हारा तथा अपना स्वामित्ववाचक्र 
मवेनामं । 
(ध) जो तेवा जसा सम्ब धवाचर सवनाम! 
(ड) ममूचा तया मारा निश्चयवाचक सवनाम 1 
(च) कोद अनिःचयवाचक्‌ सवनाम । 
अविकारी विनेपन सवनामा म समाविष्ट है निम्नटि्न्ित-- 
(क) नाप, स्वय, ष्बुद (सव तमाम", हर, प्रत्यक" निश्चय 


ख 


वाचक सर्वनाम 1 

(ख) “दुध! अनिस्वयवाचक मवनाम । 

“यहे , वह्‌ ये^ वे तेया जो चिनेषण-सवनामा काकारके न्प 
मपने विनेप्या के अनुसार बदग्ना ह 1 

ष्टमा" वमा", बमा, कौौनमा, मेरा तय व्ुम्हारा, हमारा, 
पना जेमा? समूचा, "सारा विगेपण सवनाम अपने विगप्य सना रब्दा 
कं भनुमार्‌ आकारात विकारौ विनपणाकौी भानि चगि, वचने तेथा कार 
मबदल्तंदहँ। जम एेमाल्ल्का रेमे ल्घके ठेमी ढकी एसी स्डतरिया 
एम रद्गे बो, एमी टडकौ वे मेरी पुम्नक भेरी पुम्नक, भेरी पुस्तक म 1 

कौ विगेपण मवनाम अपने विनेप्य मना दाद बे भनुमार प्राय कार 
मवदल्नादहै। 


निर्देशावाचक सवनाम 
शह, "वह्‌" य' तथा वे निर्देगवाचक मवनामावे केवल दोकारक 
हाप ई--मामाय कारकं तथा अमामा-य कारक 1 


करकः एकवचने वहुवचन 
भामायकारक यह य 
वह्‌ व 
चसामायकार इस इन 
उस उन 


=-= ~ ~ =-= 
"णमा तया उसा' तिदैवाचक मवनामोक दो कारव टा ६-- 


भामाय वासव तथा जसामा-य कारक । पुल्स्गि म दोना चचना का कारकं ल्प 
वेह्वेचन कै मामाय कारकेवे म्पके समान हाता है । स््ीट्ग मे वोनो वचना 
मई अत्य प्रत्यय सामायदहै। 








कारक एकद्चा बहुवचन 
पूल्लिम स्मो पुल्किमि स्त्रीति 
सामाय कारक ण्मा एमी एते णेसी 
वैमा वमो बसे चमा 
अमामायकारके णमे णमी ण्न एमी 


चम वमो चसे वैमौ 


६० 


प्रऽनवाचक सवनाम 


वया तथा कौन प्रदनवाचवं सवनामा के दो कारक हान है--मामान्य 
सथा जसामाय । क्या तथा (कौन नवनामो कं असामाय कारक एषे जसे 
होति दै। 








कारः एकवचन वहुवचन 

मामा"यकारव क्या क्या 
कैन कैन 

जसामाय कारक क्सि किनि 
त्रिन किन 





क्मा तया कौनसा प्रवाचक मवनामाकं भीदो कारकहनि 
है--सामाय तथा असामाय। इनं सवनामाक् स्पभी एमा तधा वसा" 
निर्देशवाचक सवनामा की भाति वनन्त द| 


स्वामिव्ववाचक सवनाम 


मरा, तरा' हमारा तुम्हारा तया नपना स्वाभित्ववाचर्भ सवनाम 
भनाग-टामै मायततीना कारका अयात मामायं असामा-य भौर मम्बोचनं 
कारका मे प्रयुक्त हा सकन है । मामाय तथा जस्तामायकारकम य सवनामवे 
अत्य प्रव्यय ग्रहणवरल्तटै जा एमा तथा "वमा निरंशवाचक मप्रनाम 
श्रहूण क्रिया केरत हैँ । सम्बावन कारक मे उनक अट्यप्रयय अमामायकारक 


क अस्य प्रत्यया जम होन रै। 














कारक एकवचन बहुवचन 
पु्लिम स्त्रीलिग पुस्लिग स्त्रील 

सामा-यकारक भेरा मरी मेर मेरा 

अमामाय कारक मेरे मरी मर्‌ मरी 

मम्बायन कारक मरे मरी मेरे मरा 





तश हमारा तुम्हारा तया अपना स्वामिववाचक सवनाम 
मरा सवनाम कौ तरह अपन काग्क स्प वल्ल्त 1 जव स्वामिः वचाचक 
मवनामा का प्रयोग जनिः विभकिनिचिह्भा के साय होना दै ततय निटिविभव्रित 
चिह्वादे पूवभागवकंयाकी कालप हो जातादै ओग स्वामिववाचक 
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विमति चिह्ध का पूव भाग कै विनक्निविह्ध हा या स्मीलिम अय त्यय 
ग्रहण कर क्ेत ह वशत जटिल विभक्रितिचिह्व का पूव भाग की विभक्ति 
हा! जस मरे पाय (के षाव) 1 हमासै आर (कौ नोर) 


सम्नेन्धवाचके सवनाम 
जा" सम्बधपमाचक स्वनामकैः दोकारक हीन है सामाय नया 
संसमिनप ) 


~~~ 
कारक 





एकवचन बहुक्चन 
ममाय कारक जा जो 
असामाय कार जिम निवि 





जसा सम्ब-पवावक सग्नाम णसा" तथा वैमा निदेधवाचक सवनामा 
चमे भाति कारकाय मपनास्पवदन्नरै) 
निश्चयवाचक सवनाम 
सपूवा" तया सारा" तिश्वयवाचक सवेनामा दे स्पक्ारको भ एना" 
तथा वमा" निर्देएवाचक सवनामा कौ भाति बदलते है। 
"कोई" प्रनिश्चययाचक सवनाम 


“बौद अनिञ्चयकाचरे मवनामकंदोकारकटहै सामा-पतपा जसा 
भाय) मामायकारकवे दानो वचनाम उसक्रास्पदानादै "कोड चरन्तु 
अम्मय कारवः मे एक्वचनम किरी" त्या बहवचनम बरही हानादै। 
जय कोई पुम्नक, काद्‌ पुस्तक 1 विमा पुम्तक्मे किही पुस्तकाम1 


सथुकत सनामो का विकार 


कई दे साय निमित सयुवत्त सवनामा दा कारक हान ई--साभा-मे 
सया असामा! जम 


स्वनाम 





समाय करक सपामाय कारक 
एकवचने यहुदचने एरषचन बहुवचन 
जोकोई जाक्ाद जाकोद्‌ जिम किमो जिनकी 
संचर्ब -- 


मव कई एं सवस्रिसी 


हेर्कोद द्रक्येड ~~ हरिम = 


६२ 





सननाम साम्य कारक अतसामा-य कारक 
एकवचन बहुदचन एकवचन्‌ चटवचन 





बौरकोहै जओरकौद ओरकौई नीरज्रिमी ओवि 
कोलर कोईभओौर काई्ओौर विमीओौर वटी नौर 
दूमराकाई टूसराकोई्‌ दूमरेकाई टूमरेकिमी दुसरेकिटा 
क्ददुमरा कोःदूमरा को्ईद्सर बिसी दूरं िी द्रुमे 
कोरदृएकेः वो एक -- किसीएक -- 
एक कार्‌ एक का - णक किमी ~ 
कटभी कर्मी कार्दभी क्िमीभमी क्िहीभी 
कोन कोष्ट कान काई रीर्ईनकौईतिमीनक्िीकिहीनविहा 
कई काई कार कई केाईकाद् विसीकरिसी किहाकिही 
कुच वे साथ निमित सयुक्न मवनाम 1 जसे "जाब सवनुख 


मौर कृष इत्यादि । इनक विकारी स्पनहीहान है) 
हर एक सयुक्त सवनाम भौ विकारौ दै । 





सख्या सवनामो षा विकार 


सस्या भवनाम जपने विकाग कौ विरपताभा तया वाक्य म उनके काय 
वे भनुसारहोनरै 

(क) विकारी । जम इतना उतना कितना जितना । 

(ख) आशिक सूपमे विकारौ! जसं कड अनेक नेथा वाज । 

(ग) अविकारी! जसे "चद । 

स्वत प्रयोग म इतना, उतना कितना तधा जितना सत्या 
सवनामा का विकार अक्रारात्त सता दास्या का भाति हाता! मनादानदाक 
साय प्रयोग म उनके लिगं वचन तया कारक जपनं विगेप्य बै जनुतार हात टै । 
जसं इतना दध इतनी रायि इन घर इतनी कापियां इत्या ! उद-यके 
स्पम मी उक्ते रया सवनाम प्राय उम मसनाग-ल्काल्गिग्रहणकरस्तेहै 
ज्िमिकाव निन करत हते ट 1 जस (५) आज दा विद्यार्थो जननुपभ्वित ह 
कर भी उतने अनुपस्थित ये । (५) मर पान पाच पुम्तक है आपकं पास वितना 
ई? 

कई नेक तथा वाज सस्या सवनाम स्वतत्र प्रयोग म (अथान 
उटश्य तवावमवेस्पम) कारम जपना्पबनस्तदं। सज्ञान 
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सायभ्रयोग मकारक म वै अविकारी होतम्हु। जसे करई (जनेक, वा) 
मरते । कष्‌ (यनेक वाज) जौरताके टिए\ 

ष्वद सस्या सवनाम स्वतत्र या मना दाब्दा के साथ प्रमोगम अविकारी 
ही रहताटै1 

जव “क, अनक तथा "वाज सम्या सवनाम वाक्ममे उख्य का 
काय करत है तव उनका विधेय वहुवचन म टाता है) जंसे कल (भनक 
वाज) आज अयि रै, कई क्ल 

सनाशदाके साय प्रयोग म "इतना उतना" कितना" तथा “जितना 
सख्या-सवनामा केदो कारक हेति है-सामाय त्तया जसामाय 1 उनके वही 


अय प्रत्ययं होन हजा एसा" तथा वैमा" निर्देनवाचर्‌ सवनामा के हात है| 
जपे 


~~~ 





कारक एकवचन बहुवचन 
पुल्ल स्वौ्गि पुत्ति स्तीलिण 

सामायकारक इतना इतनी दूने इतनौ 

सस्ञामाय कारक इतन इतनी इतने इतनी 


“उतना , कितना" तया नितना संख्या मवनाम सज्ञा गदौ के खथ 
भ्रयोगम इतना सवनाम की माति वदन्त रह। स्वत प्रयोग भ इतना 


"उतना , 'वितना तथा जितना सख्या-्वनामाे दा कारक हाते दै--सामाय 
तथा जसामाय । जसं 


~~~ ~ --~--~-~-~-~---------- 





कारक एक्वचन वहुचचने 
मामायकारव इतना इतन 
अमामाय कारक इतने नना 


नैप सवनाम नतन की मानि जपनेन्पर वदल्न ह| 
केर अनक्र तवा शवा सग्या सवनामा के दोकारक हान है-- 
मामायं तया जमामाय + मामा-य कारक“ क्ल अनव ध्वा । भमामा-य 


करक चश्या अनिरा, "वाजा 1 परन्तु उक्तं सवनाम विभव्रिनचित्नावे 
सय कमौ.क्मासामायवारक्केत्पम भी व्यवहूत हते 1 


सवनामा के निश्चयार्यकसूप 
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नामो तथा जो सम्ब-घवाचक सवनाम के निद्चयायक रूप हत ह जा एकवचन 
मही तथा ई निपाताकरे योगसे ओौर बहूवेचनम ही तथा इ" निपाताके 
यौ मे जननं हैँ \ लिद्ययायक रूप म उक्त सवनामा का प्रयोग स्वतग्ररूपसि 
यामनानन्ला के मायहोतारै) अयपुम्पके मवनामा तथा निर्देगवाघक 
सवनाम कै निदचयाथक स्य ण्क्मेहोनेदै। 








एकवचन बहुवचन 
सामापकारक असामा-यकारक घामाप कारक असामा-य कारक 
मैही मयी हमटीहमौ ह्मी 
वही तु तुम्हा तुम्टी तुष्टी 
यही दमी यही, इन्ही 
बही उता वही उठा 
जोही जिसी जाही निहा 





उत्तम तथा मघ्यम पून्पके सवनामा क अमामाय करक के एकवचन 
भे निष्चयाथक रूपा मृक्षा तया तुमा कौ छोड वरते सवनामा के उक्त मार 
निद्चयायक रूप असामाय कारक मं ने विभविनिचिह्ल क साय भा प्रयु हान 
है । उत्तम तथा मध्यम पुस्प कं सवनाम एकवचन मं ने विभक्निचिह्ठ बे माथ 
प्रयोगम अमामाय कारक कल्पमव्यवहतदहातदहै जसे मैहीनेयहक्हा। 
तरृहीन यह काम किया। 

सव सवनाम का निश्चयाथक म्प > सभी । वहस्वतेत्र स्पमया 
सज्ञा गदा क् माय प्रयुक्त टताठ। 


` | क्रिया 


क्रियामरेये शब्दा का समाचन होत्ताहैजो व्यापार या जवघ्या को 
व्यक भरते + 

वाक्यम क्रिया मृत्य स्पसे विधेयकाक्ाय किया वरती दै) दसटिषि 
करिया क विषे सम्ब गी विनेप रूप है-- प्रकार (मूड), गाल, विधि (देम्पक्ट) 
वयते, पुटप द्यादि \ 

वस्सुप्थिति क प्रति यापार क मम्ब घा काव्यक्त करन क किटि 
मभरिपाषे च)रप्रवार हात नि चपापक, भानायक, सम्मावेनाधर तथा 
भक्तायक ! 

करिया प्रकारके साथहिदीम वार का धनिष्ठ सम्बधदै) कार 
भिषा व्यानार मे समयदे मायच्रिभाक व्यापार या सवस्था का मभ्वय 
व्यक्त क्ण्नाहै। 

क्रियाक विभिस प्रकायक् क्रिय्प्क भद वजर्गे-अर्ग सन्यावानृ 
1 निदचयायक प्रकारम्‌ १५ च्छियापरक भेलै सम्मावेनाधमः तथा 
मकताथतर प्रकाध्म वारचार प्रिवापग्क भेदे । सानावक प्रकारम त्रिया 
के तिणपभदषटै। 

हिरी मभरिफा ने दो वचन हान ६--एुक्वचन्‌ तया बहूवेचन । प्रस्य 
मेथेते के तीन पुष्य देनं रै--उत्तम, मध्यम भौर मन्य } 

-पावारङेवम की दय्टिस प्यार हेली है सकमक् तेया नकमक 1 
मगमदे चिथ साय प्रधानक्महातहै जा उस वस्तु का व्यक्तक्रत है 
जिम पर्‌ व्यापार का प्रभाव होना है, जम पानो पीना, या उम वन्तक 
च्थभयरवन्नेहैजोव्यापार का रल्द्सी दहै) जस्त चर वनना! 

उन्‌ धिपराआवे साय प्रघानवम नहीजनारैजाए्मव्यापार या 
अवेम्धा चो स्यत वरता ह जिनका धनाव दमय चभ्नु पर नह शना है ! जस 
ह शाना पैना जरि । इय प्रकार को तियाय म गरमाव्रिष्ट हना 


कतृ वाच्य ओर क्मवाच्य 1 अम पढना, पडा जाना] लिखना, 
रिताजाना। 

(च) ्रियाकासामाय रूप सामा-य क्रिया विधेयक वायक्र सक्ता 
है 1 एसातत्रे होना है जव क्रिया के यापार की प्रेरणा, नानाया 
निपध व्यक्तं करना हाता है । जसं आजही यहु वेरना\ वहा 
केभी मत जाना। 

छ) क्रियाके सामायल्पम एसी वास्यसचना वनतीरैजा अथव 
अनुसार क्रियाः क पुरुषवाचक रूपा की भाति होती है । जघ्न दारी 
क॑सववाल मफेलहा जान कं वावजूद गागा न तिरागदान क 
बाप ज-दुलगनी का पचान स्या 1 
हिदीमक्रियाकासामायरूपव्यापार का निन्डक्रने कं साथ 
साय कियायक भवेवाचक सनाभाहाताहै। जमे जाना खाना 
पाना। 

क्रियाश्रक भाववाचक सनाहान टूएचरियाके मामायल्पकी पजा 
सम्बध निभ्न विनेषतारं है-- 

(क) क्रियाकं सामायल्पकार्गिहाना टै पुनिम । 

(स) किया सामायल्पकेदाकारकहोते ह सामायक्ारक तया 
असामा-य कारक । करारकाम क्रियार्बे सामायम्प वशल्ते दैंकव् 
एकवचन म । धियाकं मामायरूपक् सामायकारक का जत्य प्रतय 
मकै हिदी न-दक्रोपमन्यिरूप जमा होना ह ] उस असामाय 
कारक का नय प्रतययहोताटै ण जारहिदीकै जकागतसना 
गाणा दै एकवचन अमामा-य कारव क जत्य प्रत्ययौ भातिहै)। 
जम खनि खान। 

{ग} जसामाय कारक्मस्स्यका सामायरूप उही विभक्िचि्ना 
कंसाय प्रयुक्तहाताहैजो सतालन्ला कं साथ प्रयुतं होत है। 
जैमे खानेकाखानका खानक्रिषएच्व्याि1 

(घ) क्रियाकंसमायल्पाक साय विनेषण सवनाम तया सना 
काप्रयोगटोसक्ताहै। जम मुङ्ञे अच्छा पना पसददहै। मरे 
अनस ट्‌ प्रसन हा । राम वे जाने म कामम वाधा 
पवा ! 

ड) छिवाका सामाय स्प वाक्यम वटे काय ना केर मदना 
जा मज्ञा-लकग्तदै। जग (उन्म) नहाना च्छा टै। 
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चिदियो के चहवहानि ने मये जगा दिया । (गुण निर्देशक )-- 
लिखने कौ मेज। (वियेयके नाभिकः अम}--विद्यायियो का 
कतव्य पढना है 1 (विनेपत्तावोधक )--पति के भाने परमौ वह 
ओरत चुपन ग्ही। 
क्रियाके सामाय स्पम चक्रिया तथा सना सम्बधी विनेपताञ्ा क 
माय-माथ उमकीी विनेपण मभ्बधौी विपनाणे भौ । च्रियाकै सामायन्प 
भे दिनेपण मम्ब धी विनिष्टताणें देन म आती है उदद्यवेन्पम उन 
त्रियामा कं साय सयाजना म तथा क्रियानामिक नाट्न्समृलायामनो व्यापा 
क्राआारम्म या नमालि सूचित क्स टै (आरम्महाना शन लेना मारम्म 
केरा, गुम करना, रूत्म होना सत्म करना उल हाना, वदक्रना छाग्ना 
नटि), चाहूना तया पमद करना जमी त्रियामा क साथ सयाजनामं भौर 
वाध्यतामूरक तया यावःयक्तामूलक वाक्रयाम। क्रिया कामामायल्प टिगि 
तया वचनम उम उटूयवे जनुनार हा सक्ताहै जानामायकारक म 
सनाशद म व्यक्त हाता दै वनर्ते विधेय म जवभक तिया होजौर ट्गिनया 
वचन मे उम प्रघानक्मवे अुमारहाजा सामायकारफम सनानल्नसे 
व्यक्त हाना है वतर्ते विधेय म त्रिया सकेमक्हा1 क्रिया वे मामायस्परिग 
तथा वचन म सनारान्द बे अनुसार हन ट्ण भक्ारान विनपणाकी भानि 
चलग्ते है । जसम (१) दाना तरफ र्कं दरवाजे वद हान वहनर है । (२) इतन 
गादयालक्गन मुदिविरहै! (दे) वसाव मटीनेमवयेत कन्नगृ् हो 
जात है । (८) उसन कविता पदन शुरू कौ 1 (५) माव भरनंडमम बवान 
करनी छार रो । (६) म उमो एक चिट्टी मजनी चाहती हे । (3) दीवार 
उ्चा*म वकम हानी चाण । (८) यट ग्ट पद्रट्‌ अप्रल लक्‌ टवनफ पहु 
जानी चारिण । {६} बात मम्ने वनुत काम करनाहै1 (१०) दमक टि 
जपन नमाम शद्ितिया जमा करनी आवःयक्र ॐ । 


क्रििकौ घातु 
च्छा मामायस्पसतय ना प्रययपृयत्र क्रिया जायनान्रिया 
च्मेषातु पन्हो है) कस “पन्ना की धानुटै षन च्वचिनाका धातु रै 
टि सौर बारना बाधातुटै गार 1 
त्रियाकी चानु टानारै ज्व्युपन नयाव्प्रलन। जस पट न 
अव्युप्रन धातु कितु षदा नया पन्वा ह नदुपन धावु 
व्रिफजाको जपुरद घालुत प्राव स्वोरिा मावराचद मतान का 
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भति प्रयु होना है । जँमे समज्ञ चमक ~ जदि 1 

क्रियाय कौ अनक धातुना ने मूत जय ्रहुण वर लिय नौर द्मदे साय 
दी वचनभी1जस॒ माग--मा्ें "टूट -रूरटे। 

सिद्ध(तत क्रिया कौ प्रत्यक यब्युतन वातु भाववाचव मशयादकी 
भाति श्रयुक्त हा सक्ती, परनु वतमान हिली भापामक्िया कौ अनेकं 
अब्युत्य न धातुजा का प्रयाग सनाद्दो की तरट्‌ नदा हातारै। जमे पद 
ट्ख, कह! किया कौ -युत्पन धातुर क्रियाथकं सनाशदाकौ माति क्मीमौ 
भ्रयुक्ते महा हाती ह उनेसे क्रिया के अपु्पवाचक तया पुरुपवाचव शपा का 
निमाण हाता । इम प्रकारका धतुनामे समाविष्ट हातीटहैव सामा 
नामिक क्रियाम कौ धातु जो ना अत्य प्रत्यय द्वारा बनी होताषहै। जस 
अदलना--वदल । विघारना--विनार । 

वास्तव मं उवत त्रियाओ कौ धातुए मूट सनाश्ब्द कै व्यावरणपरकं 
समनाम गन्न हैँ जिसम स्वत चर प्रयाग म अपन म निहति स्वरूप चिह्न बने स्स 
्दै1 जस डग्ना क्रियाकी धातुहै डर । यद्‌ डर पूर्लिमि सनाद की मानि 
आयुक्त होता ह षयि इसमे त्रिया वनने से पूव उसका पूर््िगवाचके प्रमौग हा 
ष सयैदना च्ाकीवातुहै खरीद । यट खरीद स्वतव प्रयोगम्‌ 
स््रीलिगहैगितु वट स्वरौणिगि इमरिए नी टै व्यानि वह्‌ घातु दै प्रत्युत इस 
लिए है क्याविं वहु जपन स वनी खरीदना श्रिया म पूव स्त्रीहिगयी। 

व्युपन्न लया जच्युत्पन दोना प्रकारकी वियाकौ धाते पूवकालन 
दन्त तया आनाथकं प्रकार के एववचन मध्यम पुष्प दै रूप भ पिरत जरती 
होती है। जस घराम लोग आगरम चारा तरफ बठ तम्बाकू पीरहथ॥। 
ख्ठ। वोट । जा! पिश 

किया की धानुआस निम्नटिखित का निर्माण होताटहै मामायं 
चैतमानवारिक इदन्त सामाय भूतकारिक द त, सातेत्यवोधवव दन्त प्रथम 
मविष्यतवार सम्भावनायक प्रकारका सामाय स्प याज्ञायक प्रकार वं रूप्‌, 
शसक्ना तया चुक्ना नपूर्णायफ पियाआ वे साथ क्रियापरक सयोजन गव्ि 
योधक सयव तरियाए मारि । 


कृदन्त 
लस क्रियाक्ााण्सास्प हाना द जिम एक साय त्रिया तयां विनेषण 
दोना कौ पिनपनारं रातो ई दलि कदत बा केमो-कंमा क्रियायक विनेषण 
कर्न >! 
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रत तिया का अपुरपवाचफे स्प टहै अन उमे प्रकार (सूर) तवा 
पृष नही होने ह! हिदी मवद विस्म वे दन्त है-सामाय वेठमानकाटिक 
बदन सामा य मूनव्ाटिकि इरत, सयुक्त वतमतकालिक त, युन शठ 
कारि सूदे "वारा श्रव्यपात दन्त सातत्यपाचवारिषि उदन यादि 1 

उपर्पिरलित दता का त्रिया सम्ब थो निम्त विद्मना है 

(क) ददत सक्मकं जर नकमव दोनाहो टा मक्त । मकम 
त्रिसामा म स्मकं कदन चनत द नौर लकमङे क्रियाता म जनवमवेः कृदन्त 
जभ (१) विनात्र पदी (टृ) लडकी! (>) चिन्ठौ हिवन वा लडका} 
(३) चत्ती (हद्‌) यादा! (८) मिला (हा) पूग । (=) कोमक्गण्टे 
भजदृर ! (६) हे रा सम्मेटन्‌ 1 

(ख) समक लता के माय प्रधान कम प्रयुक्त हा मक्ता । जसे 
(१) जानकी काट पटातौ हुई घरमे निकी 1 {~) यहा षर माना उगल्ने 
वोन जमीमदै) 

(म) दना क माय स्यान समय जारि विनेपतावाधक्‌ प्रयुक्त हौ 
भवन है} जम (१) तुमका दूकान प्र वदै नग्म नहा आती? (>) बहु 
याजजानवागदढे। (३) हप्र मालातक फर टए्‌ दस्य ओग्यीनेरहा 

(षो रदन्ता ङे साय त्रिया गे पृस्पवाचव न्प्र व्रिभक्रितिचिह्धटी 
प्रको दात \ जम घानीम निवना टवा नाा। (२) च्चे वभ्ते चग 
मद्वबयस्वटमे वापमभारल्य। (३) तमनीकापिगिम ट्वियागवत) को 
दजभिन दन वरि परि कं ममान) 


{दो तिणाकी मानि नकमक इृदन्ता क दा वाच्य ननं क्ते 
वाच्य जीर कमवाच्य 1 जम 


क्त्‌ वाच्य्‌ क्मवाच्प 

सुनता {दूजा} सुना जाता (हमा) 
युना (हभण) सुनागया 

सनन वाला षा जनि वारा 
केररहा दिपाजा रहा 


दते भगदा स्वपकृदनाम वाच्यकौ विमि ननां प्रवर रती 
श्रिफकं जयद अतुमाग बृदन्ाक अय याती कतृवाच्यला मर्नर्रैया 
वमवाच्य 1 भ्कमक्‌ तथा अकमक तियायोके खामा-यच सयुक्त पेम कानििक 
छदने, बारा प्रत्ययथान इद तं सत्त यदाधकारिक $लन्त तथा अवमे द्िमान 
कै नामाय म्‌ सयुक्त भूगङ्ारिक कृद सा कतृ वाच्यरोनरै। जम पत्ता 
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(ल्जा) नात्ता (हुता) आया (लआ) करन वारा, ट्व रल । 

सङ्मक त्रियाज क मामाय व मयुर्न भूलसानिक ृन्तक्ृवाच्यया 
वमवाच्यममवार्ईभीटा सक्नाहै। जम (१) पक्डा (रई) निन । 
(=) व्नाम पाया (हूना) टच्का॥ 

(च) दन यापार की पूणता या -पूणता का ट्सिातहै। मामायं 
एव मयुकन वनमाने कालिके कृद त तथा मात्त्यवोधकाटिक ददन जपूण -यापार 
सूचक हान >] जत दखना (हुआ), पटहैचता (हुजा) चल रहा 1 

सामाय व सयुत्रत भूनकारिक वृर त पूण व्यापारमूचकं हान दँ । जने 
दषा (हुजा), पहुवा (हुजा) । वाटा प्रययात कलत प्रसग व अनुमाया 
ता चपूण व्यापारमचक नाह या पूण -यापारमूचक । जम (१) मरन वाटा 
जादमी 1 (२) दमखवरम मग्नेवाःक् र्द्निदागम हमर काका पन्‌ 
नही निकगाथा। 

(छ) कदत मापधिव वाठक ल्लिन दै। मामायव सयुक्त षृदत 
स्वतद्रस्पम प्रयुक्त हानं समय एमा कार टिवातटैजो त्रिया कं पुरुपवाचक 
म्न्पस् निर्दिष्ट काट मदगहानाहैया उसस्रपूवक् काट जसा हानादै। 
जम (१) यन कः आपको रामनाथ क साध बातचीत बरत (हुए) दवा । 
(२) उमन षाड पर चढे वदूक चरायौ । 

क्रिया क मयुक्त पृन्यवाचरच्पाम सामा-य तेवा सातयताधक्र काल 
वारह्दतम निर्ह -यापारकाकाःक्रिया कंकाल सस्पष्टकिया जाना टै। 
जम ैपल्ताहू। मैपल्तनाथा। मै प्रल्नारल्गा1 यर्रिताव पडी जायगा। 
वट पट रगदै। 

वाल प्रस्यय्ात तया गुणनिल्ाकर्कल्पमप्रयुक्त सान-यवोवक याः 
वाट इृदतक् व्यापार का कार मदा क्रिया कै पुूपवाचक् स्प॒स निष्ट 
व्यापार क काट पर नाधित हानारै। जम (१) गात्तिओआलोर्नमहिम्मा 
नवार हर व्यत्रितिकाततकाजारै विं दमङो मजवरृत वनानम कीर्दक्मगरन 
रख । {२} उमन चौयीग्पचवापिक याजना परटो रही वहम मे भाग लिमा। 

(<) यद प्रस्ताव प्रच मरेकर तीम मर तकं हानं वाः अधिवान म पास्त 
क्वि जायेगे। 

(ज) वारा प्रयया तथा सातव्ययोधकानिक इलताकेछान्डर 
भय मय दकरुलना स मौ वाक्यरचना वन जाता है जो यक अनुसार क्रियाके 
पुम्पवाचफ म्पाक्ीतर्हह। जस मुयजदी दौटन (हुए) चाट -ल्गा। 
(२) उम गय {दण) दा महीनहागयदहै1 
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दृदन्ना कौ विपण म्ब-चा निम्नरिद्दिन विनिपनाएु है -- 

(क) विकारी विनेयणा का चग्ट दत अपन दिनिप्य सनान-दरक 
टिम, क्चन जीर कारक क अनुमा- म्पान्तरिति हान है! तम॒ वहता (टमा) 
पानी । गाती (ट) खटी । वेल्न (दए) रड्वे का। 

(ख) वात्य म कृदन्त बहा काय क्र टह चा विनपण क्या करप रहै । 
अथान गुणनिर्देक्‌ तया विघेय बं नामिक अगकेन्पमकायक्टदै।! जन 


(१) बहना पानी साफ हाना टै 1 (२) वह जाया हूना दै ! (३) मै अपन मित 
काचिट्डी ट्खिनिवागहूं। 


कतु वाचक श्रोर कमबाचक टृदत 
जंमाक्रि उपर बताया गयादहैरटिदीम कतृ वाचके नौर कमवाचक् दा 
प्रकारक कृदत होन रै । मक्मक त्रियामे कतृ वाचक ओर क्मवाचक् कृदन्त 
वनन है । जभक क्रियाभाम केवर कतृ वाचक $ृलत वनन । कतर वाचक 
कदत उम वन्तु कौ विनेपता को वतानारै जास्वय व्यापार क््तारै। जम 
(१) काम करती (हुई) भौरत । (२) खौटता (हज) पानो 1 (>) सोया 
(द्या) बल्या 1 (४) किनाव पठन वाला लडका 1 
बत वाचक कन उस वम्तु की विनैपतावताताहै जाभयवम्तुके 
व्यापार सं प्रभाविन हाना । क्न वाचक कदत मे निदिष्ट व्यापार कां साधने 
भ्रक्ट या अप्रक्ट रह्‌ मक्ता है । अगर यह्‌ साधन प्रक्टटैतो वट भ श्दरारा, 
कौञारस तया इम प्रकारके नय विभेक्रतिचिह्वा क साय असामान्य कारक 
केम्पमप्रयुक्तहानादै। जम (१) डङ्सेमेता गया चिटठो1 (२) पनि 


दवाय खौचा गया चित्र (३) मावियत सरकारकी आरम मारकादी 
गया सहायना ॥ 


कृदन्तो का निर्माण 
कतृ वाचक दकृदतोका निर्माण 


(क) मामाय वनमानकारिकं इद-न क्ियाको घातुबै मायता 
प्रत्यय जास वननारै1 जम 


क्िपाकतोधातु 
बोल्त 
लित 


सामायप वतमानक्ालिङ कदत 
बालतः 
चिवता 

पृ पठता 


श्ण्् 


(ख) सामा य श्रूतकालिक क्दन्त त्रिया की धातु कै साच जा प्रत्यय 
जोडन सं बनताहै। नस 
क्रिपाकामूलस्प साम्‌।-व मूतकालिकङ्दत 


बोल वोला 
लिख लिला 
पढ पढ़ा 


लर क्रिया की घातु आकारात एकारात जकायातया दवारात 
हीतादहै ता्रियाकी धातु तथा आ प्ररययके बीच य वणका नागम 
जातादै। जसं -- 


क्ियाकौ घातु सामापभूतक्ातिकषदत 
मा मावा 
से सेधा 
मो भोया 
पो पोया (पिया) 


होना वरना देना ठेना जाना, ठानना ओौर मरना निया 
सामाय भूतकाचि इद त उपरोक्त नियम वे अपवाददं। दनदरन्ताका 
निर्माण होने समय जभरा म परिवतन निभ्नरिखित प्रकारसं दोताहै -ओ 
ऊ म पर्वित्ित होता है आइ" म परिवर्तित होना है ए इ मपरिवतिने 
हातादहैशभा' भ मबयौर अ उ म॑ परिर्वा्तिति होताहै। वरना, 'ठानना 
ओर मरना श्िपाआसेवनङ्दतामं बु व्यजना वाटप होना ट भितसे 
तियाकी धातु कापा परिर्व्ततिहोजागदै) जाना भियाका सामाय पूत 
कारिक ददत भया अ यक्रियाकोौ धातु सं वना है 1 उदाहरणाय -- 
क्िपाकषय सामा-यस्प द्ियाक्मे धातु सामा-य भूतकालिक कदत 


हना हो हमा 

क्रमा क्र क्त्या (चकरा हितो वोलियों 
तया क्वितामे प्रयुक्त होता दै) 

देना दे दिया 

स्ना ले पिया 

२व्त् चन दव, उवा, रान्य 

भरना मर मुख। (कदिता मे प्रयुक्त टोना 
है) भरा 


शाना श णया 
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(ग) मयुबन वनमानकारिमक कदत सामय वनमानकाटिक इृदत 
तया होना त्रिया के सामाय भरतकालिकि ददतत वे पाप 
समोजनसे वनतादहै जये 

गेमाश्ल समाय दप सासा य वतमानकालिक मयुदत दतमानकार्षि 


ह्ृदत कदत 
योनो बोलता वीलता मा 
करन करत करता हमा 
पढना पदता यदा हमा 


{घ) प्गुक्त मूतकाटिक ददत सामा-य गूतकातिमि हृद त तथा होना" 
त्रियावे समाम भूतकारिर कदत बै साथ सयोजन स वनता 


है। जैसे 
केषा सामायरूप सामा-य भूतकालिक दद त सथदत भूतकालिक कृद त 
नाना आया आया हमा 
भेनना नेना भेना हमा 
तना निया लि्ाहुमा 


(ट) वाला प्रत्यमातदृरदतशियाै सामाय सूपे नसामा 
। करार दे माथ उक्त प्रत्यय कै सयोजन मे बनता दै ! जस 
परयाक्रासामायसूप व्रियाकिसामायल्यक्या वाला, प्रत्ययात्‌ षदत 
असामा कारे 


पष्ठ्ना पठने पठने वाला 
षिन विघने किनं वाक्त 
२ होन हैन बण्ला 


(च) सातत्यवाधकं कृदत्त क्रिया को पातुकं साय ग्ना धियाब 
समामे भूतकारिके इनत के सयोजन स वनता) जैस 


भियाकाप्रामापस्प क्रिमाकोधातु ° प्तातत्यगोधकह्दत 
सेलना सेत देल रहा 
चलना चल चल रहा 
हना [२ लेष्हम 


फंमयाचकष्दतान्त निर्माण 
हिरा म स्वमन धियानो म सगु मव कतृ वाचक इृलर्नो बे मम्ब 
{धिन समवा व्यव हैना गप्माय चूनकाटिक रवे साय "जाना 
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त्रिया कै विभिन्दता वँ मयोजनस वननदहै। 

(क) कमवाचक्‌ सामाय वतमानकाकिक ददत सक्मद क्रियानेै 
भामाय भूतकारिक छन्त वं साय जाना क्रियाकै सामाय 
वतमानकाटिक इद त कं सयाजन से वनता! जम 

क्रियाका सामा-यरपं सामाय मूतकालिकि ष्ेदत कमवाचक सामात्य व्त 
मानकातिककृदते 


पठना षड षदा जाता 
भेजना भेजा मेजा जाता 
छोडना छोडा छोड जाता 


(ख) कमवाचक सामाय मूतकालिक कृटत सकमक पियाक सामार 
भूतकाल्कि कृत कं माथ जाना त्रियावं सामा-य भूतकारिव 
कृदत कै संयोजन स वनता है 1 जसे 


द्रियाकासामायरूप साप्रा-य भूतकातिकि कमवाचकसामाय 
कृदत भूतकालिक कदत 

षद़ना षा पद्ागया 

मनना मेना भमेनोणया 

चछौडना ण्डा छोडा गया 


(ग) कमवाचक सयुवं वतमानकालिक छृदत सकमक भिया 
सामायभ्रुवकारिक ददत दसाय जाना सरिया कं सुक 
वतमाकाल्कि हृंदत बे मयोजेन म वनता दै। नस 

क्गियाक्ासामापरूप कामाय भूतकालिक कमवाचक सयुवत वेतमान 


कदत कालिक कदत 
पठन षढा पठा जात्ताहूभा 
भेजना मेना भेजा जाता हमा 
द्ोडना च्या छोड! जाता हुभा 


(च) क्मवाचक् वाग प्रत्यया कृलत सक्मक क्रियां कै मामार 
भ्ुतक्रारिक न्तके साय जाना त्रियाकैे वाना प्रत्यानं 
दन्त के सयोजनं स बनता है । जस 

क्रियाकासामायस्प ह्ापराय भूतकालिक क्मयाचक वाला" भरत्पया-तं 
क्दते कदत 
पड़ना पटा पटाजान चला 
भजना नेजा भजाजानै षाला 
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खोडना छोड छोडा जानि वाला 
(ट) कमवाचक सातत्यगोवक ददत सक्मक प्रिया क नामाय धूत 
कऋहिद ददत क साथ जाना" किया के सातत्यवाधत कतकं 
सयौन्न मे वनदा दै ( जस 
स्थि का सममाप ङप सामा य भूतकाल्िक कमवाचक् सातत्यनोधक 


कदत कदत 

पटना पठा षठ़ानारहा 

क्रना क्या क्रियानारही 
कृद त चिकार 


हिदौमकदतवा विकारक्दताक प्रयोग पर निभरक्रताहै। 
सामा-य यतमानकारिकि तेया सामाय मूलवारिक कूदतेक्रिया कं पुर्पवाचके 
स्ूपोमे जग हति हृए कवल छग नौर वचन म वदत्त है 1 चाकारोत किकारी 
विपणो कं सदश अत्य प्रत्ययो मे जलाना स्प्रीटि वहुवचन मक्रियाके 
पुरपवायमे सूप म जव कद तं सहायक प्रिया क विना प्रयुरत हात है तव उनके 
सत्य प्रत्यय द्रकारात' वन जातेहै! जम 


पुल्लिग म््रोलिम 
एकपचन बहूबचन एकवचन बहुवचन 
सौस्ता चोलत वोलेतो बोततो, बोलती 
लिता क्लिखते कलिदतौ दिखती लिखता 
पदृत्ता पडते पडता पदती, षदतं 


सव प्रकार मेः कलत म्बत सूप स व्यवहृत हते हण टिम, वेचन भौर 
कारक भं जपन कूपे वेदेन [4 1 लिगि वचन भौदक्ारर्म अपना रूप वनरे 
हए उनगं साय वही जत्य प्रत्य जुत्‌ है जो आकारले विकारी विनेपणा कैः 
सायनरुञ्तरै) जस "ए अव्य रत्यय, ओ पुहिःग वहुवचन समाय क्यगके 
मतथा दनि) वचाम ममामाय कारक प्रयुक्त होना है ओर्‌ अतय प्रयय 
जौ स्वारिगिम्‌ दोना वचनो मोद कारका म प्रयुव होना दै 1 जम 


सामि-प का(रक ए्कूवचन 
ल्त स्येलम 
पकता {टरम} पञ्डतो है) 
पञ्डा (दभ) 


क्ट (षर) 
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त्रिया कं विभिन ददता क मयोजनम बनतहै। 

(क) कंमवाचक सामाय वतमानकाल्कि इदत सकमक त्रियवं 
सामाय भूतकारिक् ददत कंसाय "जाना त्रिके सामाय 
वतमानकालिक छृद-त वे सयोजन स वनता है! जस 

क्नियाकासामा-यतल्प सामामे भूतकालिक्‌ षद-त कमवाचक सामा-य वत 
मानकालिकिकृदत 


पठना षडा पडा जाता 
भेजना भेजा भेजा जाता 
छोडना खोडा छडा जाता 


(ख) केमवाचके सामा-य भूतकाटिक ढृदत सक्मक व्रियाके सामाय 
भूतकारिक दत वं साय जाना ज्रियावै सामा-य भरूतकाटिक 
रत कं सथोजन स बनता है । जस 


क्रियाकासामायरूप सापा-य मूतकाछिक कमवाचक समाय 
कदत भूतकाल्िकि कृरत 

पढना पल पलागया 

भेजना मेजा भेभाग्पा 

डना छोडा छोड गया 


(म) कमवाचक सयुक्त वतमानद्राटिकि कृदत सक्मक त्रियाक 
सामाय भूतकारिक ददत वेःसाथ जाना तिया सेगुवत 
वतमानफालिक छृदन के मयोजन स वनता है । जस 

क्रिाकासानायल्प सामाय भूतकाटिक क्मवाचक सयुवत वतमान 


क्दत कालिककेदत 
पदना षढा पडा जाता हुभा 
भेजना नेना भेजाजते हुमा 
घछोडना श्ोडा सोडा जाता हुमा 


(घ) केमवाचक वाला प्रत्यया-त ददत सकमक करिया कं सामान्य 
भूनक्रारिक इदतके साथ जाना स्रियाके वास ्रत्मयान्त 
हृदन्त ॐ सयोजन स वनता है । जस 

क्रिपाकाप्तामायदल्प प्रमाय भूतकालिवि कमवाचक वाता प्रयात 
कदत कदत 
पदन षडा पदा जाने वाला 
भेजना मेना भमा जाने वाला 


४. 


चछेडना छमोडः छाडा जान दला 
(ड) केमवाच्कं सातव्यवोधक कृदन्त सकमक्‌ पिणक सपाय भूत 
कालिकं ददत क साय जाना धिया के सातस्यकाधतः शदन्तरे 
सयोजन पे वनतां है! जम 
करिया का सामय ष्प साका थ भूतकाल एमवाचक सततत्ययोधक 


केदत कटति 
पना पट यट जारहा 
करना क्रि किथानारह 
दस्त विकर 


हिन्लैमक्दतक्ा विकार क्तो क पयोग पर निमेरकरलनाहै। 
सामाय वतमरानकालिकि तथा समाय शूतक्टिक करत त्रिया के पुरुपवाचक 
श्प नग हात ए कवल छि मौर वचन म बदल्त दै । आकारे विकारी 
वरिनेषपणा के सदया जत्य प्रत्या क अरावा स्तास्मि वहुवचने मक्रियाक 
पुष्पवाचक ल्प म जये वल्स्न सहायक क्रिखा क विना प्रगुक्त हति द तव उक 
चन्त प्रप्य ईकारात्‌ यन जातं जम 


सुल्लिष स्त्रीकिग 
एष्वचन वहुवचन एकवचन बहुवचन 
बाता बोलने बोलतो बोलत, भोर्तीं 
रिता लिखते लिषती लिखता चिका 


पठता पठते पतौ पडती, पठत 

मव भरकारङे कलत म्वतत्रस्पस -धवहुने होन हए रिम, वचन भौर 
कारक म अपनेल्पवलन्नहै) हिम कचन मौर कारके म थपना स्प वदन्ते 
हए उने सा वदी मत्य प्रत्यय जुढत टै जो जाक्ारन्ते विका विनेपणा दे 
साप न्तद । जम "९" अय प्रत्यय॒जो पुरम चदव नामाय वास" 
मत्तया नमनो वचना म अमामायङ्ाएकं पगुरव हता गौर अन्य प्रपयं 
जास्रारिगिम दाना वचनो यीदकेारकाम्‌ भयुकन टता । म 


साभद्य कारक एकचदन 


युः "लेण श्रोणि गर 
फवञ्ता (टया) क्तो (हः 
पकड (षम) 1 द) 


यश्द्र (द्) 
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पक्डने चालः पक्डने वाली 
प्रहा पक्ड रही 


प्रसामाय कारक एकवचन 


पुस्लिम्‌ स्त्रील 
पकडते (हुए) पकडतो (हई) 
पकडे (हए) पकडो (हई) 
पकंडने वाला पक्टने वाली 
पक्डरटे परक्डी रही 


सामाय कारक वहुवचन 


पण्लत स्मोलिगं 
पक्डते (हुए) पकडती (हर) 
पकडे (हए) पक्डी (हई) 
पक्रडने वाला पक्डने वालो 
पकड रहै पकड रहो 


श्रसामापफारक बहुवचन 


पुलि स्त्रीलिण 
पक्डतं (हए) पक्डती (हुई) 
पकडे (हए) पकी (हू) 
पर्डने वाला पक्डने वाल 
पक्डरहे पकड रही 


समाय तथा सयुष्त लतो के पुरल्ल्ग असामा-य कारकः त्पकौ 
विनेपता यह टै कि उसकं माथ प्राय काट विभितचिह्ध नही र्गतां टै! 
सामाम सौर सयुं तता का चसामाय कारक कं स्थायी भविकारीस्पम 
विभिन वाक्यस्वना सम्बधी कार्यो म व्यवहार होना है । विलेप करके विगपना 
वाधक तया विधेयक कं अग वं कार्यों म बौर स्वतत्र [ण-सातयरूट) धाक्यरचना 
म। जस (र) दा नौरत एक दूसरे सचे बात वरत (हए) रस्त पर जां रटी 
शी (२) वह्‌ पर्त-पत्स सा गया) (३) यै बं दल किय सोचने लमा। 
(५) एव वमान बनात्रसे भरी (हृ) सारी ल्यिवा-मसाया! (4) 
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मुषिया एक लाथ स वच्चे कमै पकडे (हए) यी ! (६) धर मिर चार सहने गीत 
मुय । 

मकमक क्रियाआ के सयुक्त वतमानकालिकं दरृदला संयुक्ते शूवकालिके 
डललो तया प्यक प्रकार क्यौ समक या नकमक याजो कं वाका" अत्य 
भर्थयद््दनोक्य सनाकेजवमप्रयोगहोनाहै भौर उनङेरूप अकिरा 
सनामा कृ सनि बनते रहै 


सामान्य कारके 


एकवचन वेह्वचेन 
गिरता हमा निरत हृष 
आपा हुमा अहर्‌ 
मुने वाला सुनने वाने 


पभ्रपासाय कारक 


एक्षचन बहुवचन 
निरत हए निरत हुरो 
भषिषृ अपे हज 
मुने याले सुनने षालो 
सम्बोधन कारक 
एकवचने बहुरेचन 
विरते हृषु ! गिरते हो ॥ 
आपे हृष ! भे हुमो { 
सुनने चालते } भुनने वासे 1 


उलहप्णाम {१} मनि इन स्नैट हुमा को कारम पर रहने मौर काम क्एनेकै 


क्षबुयादै) (द) म वदिक्ट सफर कमेवानाके 
प्क्डाक्ग्ताया। 


एद ता का प्रथो 


हिदीमष्दतो भा चटून व्मापकन्पसप्रयागटातादै) वत्रियादे 
विभिन काल्वि रूपा ओर पूस्यवाचके स्पा निमातभत्तया स्वदत सीति 


स व्यवहृत हले टै! कठं वादक दनमनङ्यनिव तथा मून्वि नहदैग 
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दत कमवाचकं सामा-य वनमानकालिक तथा भूतकारिकं कदत ओर मात्य 
बोधक ददत प्राय त्रियाके पुस्पवायक म्पौँकेअग की भांति प्रयुवत होन है। 
अपुस्पवाचक शूप मं जात स्वेतत्र रूपम सव द्रलता का -यवहार नही होना 
है 1 उदाहरण के शिण कमवाचक नामाय चतमानकाल्किद्दतत स्वतय्रस्प 
से प्राय प्रयुक्त नही होन! नयप्रकारके कदत स्वत-मन-ाकी भाति 
प्रयुक्त होति है। स्वतते दाब्ले की भानिके प्रयागमे वाक्यम ह्लताक॑काय 
भिनमभिन होते है! उनके प्रयोग गुणनिदेशको (एटीव्युट) विगपनाबोधकौ 
तथा विधेयक जगाङषेरूपमहो सकत है 1 मनानला के अथ मप्रमकन हनत 
वाक्यम उदेश्य क्म तथा विनपताबोधक हा मवने है । 


कृदन्तो के स्वतश्च प्रयोग की कुछ विज्ञेपत्ताए 
सामायप वतमानकालिकष्दत 
मामाय वतमानकाणिक कृतो का निम्नेटिषित स्वतस्र प्रमोग होता 


है - 

(क) उदेश्यवेस्पम। जस मरता वया नहा करता। 

(ख) क्मकेस्पम। नस इवत का निनवै वा सहारा । 

(ग) गुणनिर्णक क्र्पम। जस चरती गाड़ी उडत पक्षी। 

(ध) विकेयफे नामिक जेगक् स्पम। जस (१) गाडी निट 
साती दिकायीदेर्ही टै) (>) उवे किसीते यह काम करते 
नही देखा । 

(ड) ममय विगापनावाधक् कंस्पम। जस (१) सोतेमे भीवट 
भूमे रहत ई नौर जापते म भी भूते रहत टै । (२) तुमथौ दुकान 
पर बठ्तरे गम नही नाता) 

समय वि्पत्रावाधक्क्स्पम प्राय प्रयुक्त टं टै यप्तामान्य कारम 

म॑सामा-य भूनकालिकिङ़टते हा निपाक सयोजनसं। इस मयाजनका 

प्रयोग णते पूरकव्यापारका निदा क्रनेकं टिण्टाता है जो चिधयस मभि 

हितव्यापारकंटी पूव हूनायाहारहारै। ही निपातके माय मामाय 

वत्तपानकारिक दन्त वं सयोजन वा ~ध ज्याही सल्शहोनाहै। जम 
लर अतिहौ वह वठ गया) 

उक्त सयाजन म मामा य वनमानकवाटिक इल्तनाल्पउमवाज्यब 

रेदय क टिम वृत्प वचन तया वारक म प्रभाविन नही होनाटै जिकके 
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विधव $ साथ य सयोजन सम्बध होन ह । जस {१) पहैवतहीमे षने 
भिवरस मिलने गया । (र) आन टौ बह पत्र शिखिन ल्या (लगी ल्म) । (३) 
परह सप्रायारसूुन्तदी प्रान वट क एक तार भिज द्विया । 
उपर दिय गय उलाहूरयाः म ही" निषतिक साथ ससाजनोमङ्दतीर्व 
क्ठात्यावाव्यादे उट्‌"य णकहीदहै परतुहिदीम ही क॑ साय प्रयुक्ति 
दृदतक्मप्राय अपनाक्नाहानाहजा वाक्यके उद्यम मिनमौद्ा 
भक्ता है! एसी स्विति म हृदन्त का क्ता सवाथब्दके सोमाय कारकया षँ 
विधिनि चिह्न महित मय पुत्प वाचक सवनाम क असामाय कारके स भि 
ग्यक हाना है । जैस (१) मचे दुष्टिवि चुरु हान ही हम दोन लिमा जाना 
चाहन है। (>) मरौजरे आत हो डाक्टरने उमे वैठन क का) (३) उतत 
चिद्रू हम डाकघर गये । 
अगर दृदन का कना हाता ह उत्तम या मध्यम पुरपवाचक सवनाम ततौ 
वहे असामा-य कारक म सम्बधत स्वामित्वयाचम सवनाम मे भरभिव्यक्ते होना 
रै! जसं (१) मेगेजात टी बट्‌ मखवार पढने टमा! (२) वुम्हरे जतिष्ठी 
टे चुपदी गयौ 
टो" निपान दे साय प्रयुक्त मामा-य वनमानकान्कि हतत ण्या व्यापार 
यतते कर्तहैजो त्रियामे पुर्पवाचक स्पे निदिष्ट यानसं पूवहाना 
रै दइसद्दतम व्यक व्यापार का कराल धरिया के पुरुपवाचव स्पस व्यते 
कार पर निनरक्ग्ताट 1 जब विधयम्‌ त्रिया दतमानकाटम होनीरै तव 
हय निपान वे साय प्रमुकन मामाप दततमानवारिङ एरदन्न पूव बनमान कान 
भोव्यवग कग्नारै। जसे भिमक व पेणो म सात्तहौ विदार्थो उट जति है। 
मरि तिधेपमः धिपाप्रूतकारम होत्तीहैता हा" तिपातक सायं 
भगुते भामाय वतमनिकालिकि कलन पूव भूतकार व्यकवत केग्ताटै 1 जसे 
दक क। दमत न वच्चा उग्कर रो उया। 
भेव विधेय म धिया भविष्यनकार मदोना है तव टै! निपान ब माय 
प्ुक्न सरामाय वतमनकारिद इत पूव मविप्यकाल व्यक्त पगनारै {जम 
थरयाने'ह्‌) म ट्ेपोन दम्गा ! 
न्यारा अथम्‌ ही निपानवे माय सामाय चूननाटिक तनन 
कौ पूनि भी व्यवहन टाना रं { जय आन है भानं उमने यः पटा 1 
मर्य विनपनावषधक् द स्थम समापा दर्र्दा म मामा-प द्नमानं 
कारिक ददत नया समय या श्वल व सयाजनोवाथा प्रषाग टना) 
भय नाल समय (ययन) पिर पलत मयय (उन) ! 


श्र 


भममथ तथा वक्त" कं साय प्रयुक्त सामाये वत्तमानकालिक वरदन यहे 
दिसानर्हैदि विमेयसं निदिष्ट मुय व्यापार कौ पूति म उदेश्य क्याकरता 
है। इस प्रयाय म सामाय भूतकाटिकष्लत का कतां तथा वाक्य का उदन्य 
खल्मभत्ग ह) सक्ताहै। सामायूतकाक ङ्त काक्ता प्राय निर्दिष्ट 
नही हाता है, परतु वह्‌ प्रसग से पता चस्ता हु । जस (१) कामकरतत ममय 
(ककत) वह्‌ कभी नही वार्ता है \ (२) आज धर्‌ वाण्स द्वं सेमय (ववत) 
मै अपना पुराना मिनन मिला । 

(च) प्रकार दिनेपत्तावोवक दे रूपमे । प्रवार्‌ विशपतावाधककंसरूप 
मसामायतया सामाये वततमानकालिकदृदत कौ पुनर्क्तिया व्यवहूत होती 
हैजा अपने से भिहित -यापार के सातत्य का सूचित करता है ! तस॒ (१) 
दौडना दौढता घर गया ओर्‌ तित्तलियो वाला डवारुनाया! (२) अम्मा 
रातरानसोगयाथा। 


सामाय भूतकालिककृदत 

सामाय भूतकारिकि ददता कां निम्नलिखित स्वतत्र प्रपोग 
हतार -- 

(क) गुणनिरदेशक् के स्पम। जस साया वच्वा ! किरी चिटशा। 

(ख) विधय के नामिक जगे ल्पम्‌ । जसं (१) भाज वहाका 
स्थिनि धदलो नजरमारहीहै। (२) सडक कंवीचखूनसे लाल हुई जगह 
पर एक आदमी वहो पडा था। (३) दूसर दिन मुबह गाव वालो नं छथ्रपति 
वो इम चषटरान पर बेडा पाया 1 

हिलीम वहा विधेय के नामिकं जगकेन्प मं सकमरक मामायं 
भ्रूतकानिकं कृदन्त भौ प्रयुक्त होने ह । विचेय के नामिक अगके रूपम सक्मक 
सामा-य मूतवालिव दता का दो प्रकारका प्रयोग होना टै। एव प्रकारके 
प्रयोगम व जमामाय कारव म थविकायी पुल्लिग वा होन है! जसे क्ल 
वहं नया कोट पहने था! 

दूरे प्रकारकप्रयोगम व विधेय के नामिव ययकम्परमल्गितया 
वचेन (पुिल्गि) मडउदैयका अनुगमन क्रत है। जस कलिफाफे पर तीन 
दिक्टख्गायरै। 

हे प्रकार कै उपरक्त प्रयाग म समक मामायं भूनकाचिकि हृदन्त 
का कतर वाच्यपरक् खथ हाता । दसरं प्रकारक प्रयागम उक्त दन्न्तोका 
कमवाच्यपरद जय हाना टै 1 कमवाच्यपस्क अथ वलि कृदन्त भूतकाल के एते 
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सम्पान्ति व्यापारका निर्दया कस्तदटैजा अप्रन फ्छाके क्रारण वतमाने 
भूतमा भविव्यतक्ालम सम्बोधन है निमरा सवेत हाना सहायक किया 
करोर) जैस सतेन मनपोदोसव्कीहै (टेक्ीवी ठेकी गी) ॥ 

(ग) प्रकार विगपतावाघकक्ल्पम! प्रकार विगपनावावक्केस्पु 
मसामाय भूनकािक कृदन्त (क) विना तथा {क} वंग? विभग्न विहा 
कसाय प्रयुक्न हनि है इस पयागम विभरितिचिह्वया तोड्ृदतसं ¶व 
अ्रयु्न ह सवतत है पा पश्वात्‌ । जसे उससे भ्ठ तरिता, वैरस्मै) (के) 
ब्रिना' तथा (क) वगर विभव्रिचिलतो कं साय प्रयुन्न सामाय पृतक्रारिर 
कृन्त पूर्‌ नक्ाराद्मद व्यापार व्यव्त कन्त टै! जैस (१) सुरन विना 
रत्तोषर षर उधर हिन इन पूढा कमा ? (>) उमसं वाते रिय वमेरर्गे 
क्यागरमक्ताहं? 

प्रक्र विनेपतानाचव्र कंस्पम “(वै) विना तथा “(के) वगर 
पिणतिनिवि्नः मे सय सामा-य भूनकटिक इृदन्त कए लिन व्यपपव्‌ः प्या, 
उन नषारायवः वार्या म हानाहि जिनम अथ के अनुमार दो नकारायक 
निपाता की नावदयर्वता हाती है 1 इम तरह भ वाप्या म विवेय रट्ना त्रिया 
याग्टसक्ना त्रियापरक गब्दसमुदायस व्वरा ताह! ठेम वाग्यामः 
निधेय स पू एक नकारायत निपात प्रयुक्त होता है जा प्रायं ने निपतत 
टातादै। जैने (१) मै दइम परल विनान रगा । (२) बहे मरा निरटो 
फा उत्तर नियि वैरम रट्‌ सका। 

(ष) अयस्यावाचकं प्रकार तिनेपतावोवकं वै म्पम।) इतक्ाय म 
कवन वमामाय कारक म अव्रिकारी पन्टिगवलि रूपम्‌ श्राय समक सामानय 

शलक्ारिके इदन्तो का श्रपाग होता है! य वि नाबोधक्र उस अवस्सा का 
निना करते ह जिसम मुग्यव्यापारदो रहाटोतादै मीर घायन्ीपाप य 
उमे व्यापारा स्पष्ट कट्‌ दने ह 1 अवस्थावाचरे प्रकार विगपताबाघक कस्य 
ममामापभूतक्रालिक् "तकत वाच्य का यय देतह! जम (१) एव षट 
नी रजा ओडे गुर बाहर निट आया (2) मूय श्रपना सुनहु था 
स्मि पूरव म पटिम मे जा पहूुचा था। 


सयुक्त वत्तमानकाल्तिक् कदत 
भयु्न वलमानक्ालिङ दृदन्ता का मला सदन राग होना टै! यह्‌ 
ग्रमराय प्राव निम्नन्पित ह्न ह -- 
(क) मुगतिन्ङकम्पय। सयत दतनानगपनस् हन्ना वान 
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गुण्निदगक दो प्रकार क हात दै-ूववतीं तथा परवर्ती ¦ पूवरनीं मुणनिर्देगक 
मैरूपम सगुन वतमानकाटिक बृदत र्ग वच तथा कारकम आकारान्त 
विनिपणा कौ भाति विनेधष्य का अनुगमन करनं । जम जाता हुमा आदमी 
जाते हए आर्मी जानें हए आल्मियो म॒ जानी हई ओरन जानी हु" नौर्ते । 

परवर्ती गुणनिदेव केन्पमजो प्राय चिवयवाचक् होया दहै सयुकन 
वतमरानवािर दृ लिग तया वचन म वाक्य कै उद्श्य षे अनुसार होतेरहं। 
जम (१) एक लटका सिर नं वडे वड वालो क खूजलाता हभ चरा भा 
रहा है। (२) पीये उसकी पल्नी कराली, कापतौ हुई गटरौ-सी वनकर 
सिमट गड । 

(ग्व) विधेयक नामि अगकेरूपम ) विधयके नापरिकअगकेरूप 
भ सयुक्त वत मानकालिक कृ त वाक्य का उटेश्यया वाक्य का प्रधान कम 
निष्ट करते दै । उदेश्य को पिदिष्ट करते हण वाक्य के विधय न॑ क्रियापरः 
नेग रूपमे निम्न अकमक करियाएे तया पियानामिक या-लसमुदाय भ्रयुबन 
हानिं है --दिवाई देना दिखाई पडना जान पडना नजर जाना मालूम होना, 
प्रतीत हाना आदि । सयुवत वतमानक्रालिकं दत वाय के उष्य का अनु 
भरणकरतेदै। जसं (१) इतनमही गुरीन जाना टमा न्लार दिमा। 
(२) बहत र्डर्किया जगल बी भर जाता हद नैजरभा ग्राह) 

जब सयु्वन वनमानकारिक अदत वाक्यके प्रवानक्मका निर्दे 
कर्ताहै तव विधेय कं क्रिपापरव अग के रूपम प्रयुवन होती है दना भुलना 
पाना जसी क्रियाएं । विषेप्र के नामिक अगका प्रधान वम वे साय "याकरण 
परक मम्बथ प्रघानेक्म वेसूपकै जनुसार नामिक नग द्वारो अभिव्यवन 
टनाटै1 विधेयके नानिक जग केैञ्पम सयुक्न वनमानकाटिकि कृद 
सामाय वारक मप्रघान केमके र्ग तया वेचन वं अनुमारहोनंदहै। जयं 
व> एव गारी निकट आनी हइ दंख रग है ॥ 

यलि प्रधान क्म कौ" विभविन चिद्व मरिन अमामाय कारक म भना 
गत तया सवनाम या क्मकारक मसवनाम हंता विधेय क नामिक जग 
क्स्पम्‌ प्रयुक्त सुका वतमानकाटिक कृदन्त वा ज वय प्रधान क्मवे वव 
कार सदहोता हैया वह्‌ मुक्त वनमानकाटिक दरन्ते मामायं दोग्बे एकवचन 
पूरहिन्ग महीना । जसं (१) उने वाज नव दिसीनेवानक्गन (एनय 
भूना । (२) अभी र्यने उनका ्रटक पर जातत ट्या दखा । 

च्या के नामिक जगक स्प म प्रयुक्त तया वियवाचन गुणनिन्यक 
भेरू्पमप्रयु सयुक्त वलमानउाटिति कृलनामभेर तिया जाना चारिण! 
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स्पत सामा-य श्रुतत्राटिक दलता की चपेभा इनका भ्रयोम मधिक प्रचलति 
है। उतवा प्रयोग प्राप निन्नल्विन हेता है-- 

(क) क्मबेसखूपम। इसनूपम वहुपा अकमक सयुक्त भरतकारिक 
कृदन्ता का इस्नमाछ होना । जस्त इन कोटे हयो क्ौ पएयरम पर्‌ रहन भौर 
काम करने कं हिएु बुलाया गयाहै। 

(ले) गुणनिर्देक क रूपम । जसं (१) इसकं वाद दिनभर वेधे 
हए पति पत्नौ मो गये । (२) उ हानं फटी हुई पतग उदाकर देखी । 

जक मक सयुक्त भूतक्ालिक कदत परवर्ती विपेयवाच्व गुणनिर्देशके कं 
भ्पम भी प्रयुक्त हातं दै! जैमे वाकां गमान जपनी कोडढरी कं हार परवठ 
हमा यह कौतुक वड ध्यान स दल रहा था। 

गुणनिर्देके केरूप म सकमके सयुक्त भूतकालिकिक्दत प्राय क्म 
वाच्यका अथ दनरहै। यदिएमद्ृलन्नाका कर्ता जभिहितहानादहैतो वह 
जसामायकारक्म का (क की) विभक्ति चिह्न सहिते सनाशदया सव 
नामहोनारहै। यति उन क्लता वा कता उत्तम या मध्यम पुरुप वाला सेनाम 
होता टै तो वह्‌ सर्म्याधत स्वामित्ववाचक सवनाम स जभियक्त होता है। 
जसं (१) दिल्टा ओर भारत के दूमरे भागाम इन बादशाह की वनवायी 
हूर इमारत क लण्व्ह्र भाज भी देख जातं है । (२) उसकी पदौ हु पुस्तक । 

(३) भेरोटिली हइ चरी । 

जव गुणनिरदेक कं स्प म सक्मक सयुक्त हृदत का अपना प्रधान क्म 
हतार ता वह्‌ क्त वाच्यकाथथ दता । जैस मैने घुटनो स दुडडी रगाय 
हेण एक निराह वाज्क क दवा। 

(ग) विधय कं नामिक अगकंम्पमं। जेस (१) उत्तर मभार 
फी मीमा अफगानिस्तान ओर चीन की मीमा समिरीहूईदै। (२) वहं 
बेहत धयराया टूभा मालूम होता या । (३) अवम जव कमा छारी रडकी 
भ नाख सूजी हृद तौर गाल ला देवता हूं ता मम स्ता हं वि तसौ वडे 
धरम चीनौीक वतनटूटरहै। 

जव विधय व नामिक स्प म सकेमक सयुवन ृदनाका प्रयाग होता 
है तवव जमामाय कारव म अविकार पु्त्मिवारल्पमटातटैयावन्ि 
तथा वचन (पग) उटश्य का अनुगमन करत >] विकारा सपक प्यं 
म सकम्‌ नयु मूलक्ानिक छल्न्त कल वाच्यपरः अयः दतं ह" जतः 
मस्टरेति कं शक्रम मारन जपनौ विापता वनाय हुणटै। 

विकारा प्रयायम मे कमवाच्यपरख अय दन टै तथा मामाय श्रुतानि 
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ददन्तो ते भोति र्ये सम्पादितं व्यापार का निर्दे कर्ते है जो अपने फन बे 
क्रथं उस वतमान, नूत फा भविष्यत कार से सम्ब्विति है जिसका मकेन 
सहायक पिथ कर्ती दै) ऊव जल्मारो म कितव रखी हुई टै (थौ गे ! 

(ग) समय विरेपतावोधक ढै रूपम) इम तरह दै परयो म सुक 
भूतका(लिव दन्ते प्राय पूण स्वय हान दै । जैस (१) उम गय ह्‌ दो महीने 
होग्येटै) (२) यद्‌ षोढा खरीदेहएरीनसालटोवच्वेहै\ 

(घ) अवस्यावाचमः प्रकार विदोयता योधकवे स्पमे। दम तर्टकश्रयोग 
म्‌ मेवर अमामा-य कारक म अविकारी पुन्य वाले न्फम प्राय समसत 
सामा भूतकारिि छन्त) का "यथार्‌ होता है टस प्रकार वे विनपतायोवक 
रस मेवम्याका निद विया कणे है जिमममुस्य व्यापारस्य होतार! 
इरेः स्यच ये उक्त व्यापरक्नेमी स्पष्ट क्ियाक्रतहै\ इम प्रकारै 
समते ुतक्ािमि हदत्‌ कतर वाच्यपरकं जम दियाक्रते है) जि {१} ण्ठ 
कन्दो क्रठरी का दरवाजा दकैलक्र वाके क लिय हए वह नतर षटवा । 
(र) दुला दुम दवाये दृष खारी ब गाम पत्रा । 


व्वालाः प्रत्यमातेष्दत 
बाला" प्रत्ययातङृदतादा कंवल स्वने प्रसयय नेनादै यङन्त 
विम कस्तु क एसी धिफाप्डे किरोप्ता कनिन्‌ विया क्ण्ने हैमो प्रमगा 
नृरं बतमान भविष्यत तयो भूतकाल म मक्िसोभौकार ये मम्ब 
हा सेक्तोहै जयवाजाक्रियाके मामायष्पमं व्यप्त व्यापार क उदयतत्त 
थारा सूतिन क्स्तोष! 

वोता, प्रत्यया इन्तो क्न निम्नतिविते प्रयाग दोना है ~~ 

(कर) उल्न्ययवे स्यम) जम वतन वारान बवनायादि गरावगरे 
मरे ती, मृल्टो आद्‌ पण प्र्‌ वफकी हिन्मी-मा चादर 
चिपक अर्हथ । 

(स) क्मवल्पम ज्र दरमबनेवानेकौनमाम वटनेकी 
गेह वही निने । 

(ग) मृषनिदेतदे स्थम । दमत्तस्हपः प्रयाम भषदत चेम 
वचन तथा कारक भपन दिनेष्य क अनुमारदत्तह। सैम भह 
सव > ऊनि चार वस्तु कौ दोसं न्या} 

चाक्यमदय वान प्रत्यदानष्वस अध्विवः उन्ततिमो पवद 

विष्य हनि है तवे श्वार त्यय प्राय विनिप्यमपुवष्कदः याग प्रमुष्य 
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स्पसरसामा-य भूतवारिङद्रृदता की जपा इनवा प्रयाग्‌ अविक प्रचरित 
टै । उनफा प्रयाग प्राय निम्नङिबिन हात्ना है-- 

(क) क्मक्रूपम। इमस्पम वहुवा अक्मक सयुक्त तकाव 
षन्ता का इस्नमाठ्हाताहै। जस इन लौटे हृआकोफारमपर रहन ओौर 
काम क्रनेकं लिए बुायागयाहै। 

(ख) युणनि्देनक मे र्पम। जस (१) इसवं वाद दिनभर के थं 
हए पति पत्नी सो गय । (२) उदोन एनी हई पत्ता उठाकर देखी । 

कमक सयुक्त भरुतवारिक कद त परवती विधेयवाचकं गणनिदेशव कं 
स्पमभा प्रयुक्त होन है । जस वाका गुमान पनी कौठरी वे द्वार परव 
हमा यह कौतुके वड ध्यान मदपर्हाथा। 

गणनिर्देलक कं ल्प म सक्मक सयुक्त भूतकारिक कदत प्राय वम 
वाच्यकाजथन्तहै। यदिएसंदरुलताका क्नाअभिन्तिहोताहैता व्ह 
अषामायकारक्म का (कं की) विभक्ति चिल्ल सहित सनाददया सव 
नामलानाटै। यदिउनक्द्रना का कला उत्तम या मध्यम पुष वारा सवनाम 
हेता है नो वह सम्बोधित स्वामित्ववाचक मदताम स जभिव्यक्त होता है। 
जसं (9) दिल्ला नौर भारत बे दूमरभागाम इने वादनाहो का वेनवायी 
हृद छमारता के खण्टहूर आज भी देख जानं है । (२) उसको पदी हई पुस्तक 1 
(३) मरौ किती हृड्‌ चिहटी ! 

जव गुणनिरदेक् के रप म सकमक् सयुवत कदनं का अपना प्रधान क्म 
हता टै तो वन क्ते वाच्यकाअयदेनाहै! जस मैने पटना स इुट्टी कगाप 
टृए एकं निद वाज्कवो दखा1 

(ग) विधेयक नामिक गगवंस्पम। जस (१) उत्तर मभार 
सामा जफगानिस्तान नौर चीन की सीमामा सभितीह्ःहै। (२) बद 
वहत धपराया हया माटूम हाता या। (३) अवभे जव कभी दछाो लडकी 
की आवें गूजा हृद जीर गाठ साल दकता हता समस् ल्ताहूकिरिसी बडे 
घरमचीनानं वलनदटूटरै। 

जव विधेय क नामिक स्प म सकमक सुकन लता का प्रयाग हीता 
टै तवव अमामाय कारक म अविक्रारा पु््गवाल्स्पमटहातटहैयावगिगि 
तया वचन (पिग्ग) उन्नय वा अनुगमन क्रतं है । जविङ्गायं रूपके प्रयागं 
म सस्मक्र मयुर भूतक्ाट्कि इल्न् कृ वाच्यपर्क यय दन है जम 
मस्ट्रति क भत्र म भारत अयना व्रिगयता वनाय जा दै। 

विकागा प्रयाग मच इमवाच्यपरक्‌ जय ल्न्‌ ह तथा साभाव भूनदालिमि 
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दना री भानि एतेः मम्पादिन व्यापार का निन्श क्रते हजो अपने फलाके 
कारण उस वतमानं, भून या भविप्यत काल से मम्बाधत है जिसका सकेन 
सायक त्रिया करती है । जैस अस्मारोमे विताव री हुई है (थी होगा) \ 

(ग) ममय विेपतायोषम केरूपम। इस तर्द मे प्रभोग मे सुवन 
भूतकाछिकि कृदत प्राय पूण स्वतन होत रै । जसे (१) उभे गयह्एदौ महीमे 
होग्येहै। (२) यह घाडा बरीदेहृए तीन साट हो चवै दै। 

(घ) अवस्थावाचक प्रकार विनेपना बोधकर स्पमे। दम तरह कै प्रयोग 
मं केवर अमामाय कारक म जविवारी पुल्लिगि वाररेल्पम प्रायं सक्मक 
सामायभूतकाहिक कृद तो का व्यव्ह्यर होता है 1 इस प्रकार के वि्धपतावाधक 
उम अवम्थाना निदे करियाक्सो है जिसम मुस्य -यापारहोरहा होना है। 
दरस साग्रही य उक्न व्यापार कामौ स्पष्ट वियाक्रतेटै1 इम प्रकारे 
सयुकन भूतकाणिक ददते तर वाच्यपरक जय दिया क्रतहे। जते (१) एव 
मदो कौढरी का दरवाजा ठनैलकर वालके को लिय हए बह भीतर पहा 1 
(२) गुत्ता युम दवाय हृषु लारी बै पाम परटैचा 1 


वाला" प्रत्यया-त दत 
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शोतादै जम वेम्वई म बहत रेगमा क्पडा वनान नीर खगन वार 
कारग्वानेहैः 

(घ) विवयक् नामिक जग कक्पम। इनमतर्टवं प्रयागम वारा 
प्रस्यायन्त दरृदन्ता वं टिग तथा वचन वाक्य क॒ उददत्य क अनुसार हात दै1 
-जय (१) मर तीन मिन करक्ता जाने विषै! (=) उसकी बटनक्लदही 
जानेवारी था 


विक्ेपणो प्रर सज्ञाप्रोमेकृदत। कासक्रमण 


निरी मकु कृदन्त अपनी त्रियापरक विशपनाएठं (बाट बाच्य आदि) 
खा करये जौर गुणनिरदेगक या वस्तुपरव अथ ग्रन्ण करक तमन विक्षपणया 
सना क शन्भेदम परिगणित होत है। विनेपण या सनाकशान्भल मपरि 
गणितं हान समय ददन्ल अपना मुख्य अथ (जात काल मटोनेर्बार व्यापार 
केरूपम ङ्स निदिचत गुण कौ अभिन्यक्नि) का खोल्नर्है। जस पका, 
शूला कहा फाला रहन वाटा । 

विगपणा म मवसं अधिक अक्मक व्रियाआ कं मामायं भूतकराल्कि 
इट त परिगणित हानद\जम ब्युरा एला टूटा धिमाआटि। 

विशेषणा व्‌ श-ल्भेनम ममानाथक्र क्रियाया वै सामाय भ्रूलकारिक 
इल ता न सयाजन भा परियणिन नानं है । जस दृटा पूरा (रना पटना) 
भूरा भटका (भरुष्ना भनकना) षि प्रिटा (धिसना पिलना) पटाटिषा 
(षलना लिखना) । 

चिगपणाक् जयम समान मूर स बनी अकमक तया सकैमकं त्रियाओो 
मै मामाय भूनकाटिक इदेतांके मयाजनाका भीप्रयामहोनादहै। नस 
चना-वेनाया (बनना बनाना} पका पकाया (वक्ना पकाना) पिदा त्रिया 
{षििटिना पील्ना) 1 

सनाभकं गत्भेदमप्राय सकम्‌ क्रियाया कं कतु वाच्य सामान्यं 
भूतकाटिकषरुटत तया वाटा अन्त्य भ ययदृदन्तां का परिगणन हानारै1 

सना क "व्नभद मपरिगणिन सवमक्‌ क्रिया कं सामायभूनकािक 
शृदतते भाववाचव सनाद टत्तार्टैजा व्यापार कौ प्रक्रियया उसक्राफल 
दिवाना ह । जस विया रहा छापा फागा। 

वाटा प्रत्ययात ढृदन्न प्राय मनुप्यवाचक हान टै। जत पर्न 

वाटा वचन वारा जादि। सजायन्लो काभांति प्रयुक्रन वाटा प्रत्ययान्त 
ङ्दन क॑ मपन म निष्ट व्यक दं अनुमार पुल्ल्गि या स्मीरिगि लौ सवतं है, 
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किःतुव बहधा पूण मही प्रयुक्त दत है । स्वल म "निक प्रयागे तवर 
ता हि जेव वं कवर स्वजाति मस वि व्यविति कौ मू्वित कस्त दै\ पद 
ग्वनाकी दूष्टिसर इसका पता चल्ताहै श्वाटा प्रत्यये नततिम भं 
कम परिवितनम। जसं पटन बाला, पठन वाली श्डने वाछा ग्दन 
यानी 

इयित वाला प्रव्यथते इदन्ताका विवार दकारान स्मौिमि 
वाचम सनाख्चदा श्रो मतिना! जय लिखने वाल्य लिखन वारिषे 
रिषन दाहिया न्विपिन वारिया। 

विगिपणा तथा मनाओ क नन्दभेदा मसेव प्रकारौ क्रियाभाके 
मामाय नौर युवन वत्तमानकारिर इदन्त तथा सदमकं स्त्यिभा वै समु्त 
भूतकालिकि दन कमी मी परिगणित नही होत है । दिधपणा तया सनजा 
कं शदमेदा म कमवाचक कृदन्त म्य भो परियणन नहा लेता है । 

विनेषणां नथा सचामाके गदभेदामे अकमक त्रियाओं कं मयुक्न 
शरूतवारिक हृतताकेा परिगणनं विरलही होताहै) जतत पिमा हुमा, 
जयात्त चाटाक } छटा हुमा" अर्यात्‌ घोपैवाज । 


सातत्पमोधकालिक शन्त 

स्वनत्ररूप स सातत्यवापकाटिकें षदन्त ववर गणनिर्देगक क काय 
म प्रुत हात) गणनिदेशक वे कायम प्रयुक्त उत हृदन्त किया का घातुस 
निष्ट उस व्पापारि मा यव्या के सातत्य वा सूचित क्र जो वतमानया 
शरुनकाठे स प्म्बधित हात है ! चतत्यवधवररिक हृदन्त का कर विधय म 
न्प्ाक काट पर निमरक्रलाहै। जम (१) व चररटौ वल्सम भाग 
तैर) (२) हम ससग म रात्तकं ठक एकं वजे तारित विनारकी 
उम भीगा, वकमा टण्डाटोरटी रोटं कौ वच पर चठमप। 


एवकालिक कदत 
हिरम पूववारिकर इदन्तकियाका एमा जविक्रासै मपुष्पवाच्क 
रूप हृता है जिसम एत साय त्रिया तथा क्रियावि7पय दाना कौ विपनाु 
होती है । पूवप दन्त वाक्य म विगपवावोधक का काय कर्त टु दषस 
क्रिया भ स्पष्ट बर दवं है तया उमस सम्यत पूव व्यापार दा निन्त 
मनर! 


ूरवकात्कि हृ ना कौ क्ियादम्ब-या निम्न विलपते है 


्र्र 


यदि वक्यिम पूवकालिकि करता से निदिष्ट एव सं अधिक्‌ एक सधु 
मूरग्के व्यापार होन दै ता पूवकालिकि कदत का प्रत्यय प्राय ॑वल अन्तिम 
क्रियाका घातु बं पश्चात ही प्रपुक्ने हाताहै। जम खा पीकर ल्डकास्क्ल 
गया 1 

हिदी म पूवकालिक वरदन वहुधा क्त वाच्य त्यिोम वानर्द। 
उन वाक्या म जहा विधेय कमवाच्यपरव क्रिया स अभिव्यक्त टाता है पूवकारिषे 
कृदनत कमवाच्य का अय ग्रहृणवरल्तरहै तथा पूणम्बततटोनातहै1 जने 
(१) मह मादर चद्रानो का काट कर वनाया गयाथा1 (२) हाथ पक्डकर 
जराचठ्नके ट्एिदम जग्मे घठाल्यागयाता आर शयान रहा ाघार 
वडा रहना पडा । 


1 


पूवकालिक कदत का प्रयोग 


वाक्य म पूवकाटिव छलल जधिक्तर एसे पूरके -यापारका नित 
केरतदहै जोग्रियाके पुरुयवाचक लू्पस यत्न गुग्य व्यापार का भाति उस 
व्यक्ति स सर्म्याधतहोरारैजो वाक्यम दटैयक्ा कायक्र र्ग हाताहै। 
जम होट फे बाहर जाकर भित्र न अपनी जेव म हाथ डालकर कुछ टलाग। 

उवत वाक्य मे पूवकालिनं इरन्ता म निदि जाकर तथा डाकर' 
पूरके व्यापार नौर टटाला त्रियाक टटान्ग श्पसं अभिहितं व्यापार ण्व 
ही व्यक्ति मिव्'से सम्बिवतटहै जो इस वाक्यम उद्श्यका कायकररा 
है। अर्थात भित्र होरल के वाटर भाया उने जेवम हाथ जला ओौर मनं 
बुं टटोटा 1 

पूवकारिक कृद्‌-त स निदिष्ट पूरक -यापार का सम्बध वाक्य वं उद्य 
से इतर व्यकत्रितियाक्तासभौ हौ सक्ताह्‌ 1 एं द्रपाग म पूदकारिकि हृल्त 
पूण स्वतत्रहो जता दहै! जसं यहाकी दवारा पर बने चित्र देक्षकर ज्ज 
मी भारत का पुरानो क्लाक् किण श्वद्धा समिर लञुक जाता रै- इम वत्रयम॑ 
देववर पूवकारिक ङृदन्न स निदिष्ट व्यापार तथा युङ़ जाना' क्रिया र भरुक 
जाना है रपस -यक्त -यापार कं अलम-भरग क्तः है । पृवकाणिवं इल्नसे 
अभिहित व्यापार काबेर्ता इस वाक्यम कोई भी व्यक्ि या पुल्पवाचक सवनाम 
दै ओर क्रिया के पुर्पवाचक स्प सं व्यक्न मुम्य व्यापार का वेना अधान्‌ षय 
दै सनाद सिर'। 

जिन बाक्रयाम क्रियाक पुदपवाचक स्पका जय गौण-सा रहा दै 
ओर पूवक्ारिवि ददत का मुल्य-मा र्ता ह उन वाक्या म वस्तुत धूवकाकिि 


श्र 


विधयमत्रियादे -यापारक्ा वारणरोतादहै। पूवकाल्किष््दतोके साय 
प्राय न" निषत्त का प्रयोग होत्रा है 1 जसे प्रदने न सममकर मैने उपे दोटरान 
कोक्टा) 

क्रियाको घातुके ल्पमपूववालिक दृदतता हारा पृरुवाचवं त्रिया 
बै माथ जुडने से वाक्य रचनापरक नदममुदायाका निर्माण होताहै! इन 
दा-दपरमुदाया के नया (जयात पूवकालिके कदत तेया पुरटपवाचक क्रिया) क 
य पूणत्त वने रहत हं ओर एक दूसरे क वाद हो रहं दो व्यापारा की अभि- 
व्यमिन होनी दै। इस प्रकार कं ग-दसमुदायाम पूवकालिक रदत निया 
यै पुरपवाचक रूप जसा वाय यर ग्हहोनि टै भौर वारय मे विषेय-जसा वाय). 
जम (१) वट यहु कह गया (अर्या उमने यह क्टा ओर गया) । (>) क्छ 
कामदेगे हजूर ? हां दू द्गा। 

बहुधा पूबकालिक कृट त एमे नब्दममुटाय म समाविष्ट होन है जिनं 
अथ उवत शब्दममृदाय के अगास्ेधिनेटोतेटै। इस प्रकार ब "-देसमूराय 
म॑ष्लताकाजथ गौणो जाताहै जीर समग्र ग-लसमुदाय विधिपरक या 
जक॑म्मिवता आनि जसं निःचयपरव अथ ग्रहणक्रग्तेहै। जस शेजाना 
> चलना आं पहुचना जा पहैबना होलेना आ कूदना जा निक्ट्ना, ना 
धमक्मा। 

शछोडना करिया से वना छोडकर ¶ूवकाटिक कदत कये विभवरित चिह्न 
मै सयाजनम “सिवाय का अयदेतादहै1 जसे उसको छोढवेर सव विद्यार्थी 
श्रेणी म उपस्थित द 

लेना! त्रियामे दना ल्क्र पूवकारिक कदत क विभवितिचिह्व 
सलियामोके विनामी केसाय कां -यदिया क्रतादै!जस रह 
वरम क] लेकर निकार सेरने गमा। 

ष्टोना च््यासे वना होकर पूवकारिकिकृदत मागस'का भय 
न्या क्रताटै 1 जपे बहु टित्ला टकर कलकत्ता जाएगा) 


क्रिया के पुर्थवाचकस्य 
हितैमन्त्याके पृस्पवाचव स्प॑क्रिया कौ भवरिवत्ततिया पिवति 
धानु से विनप चियापरक पुस्पवाचकं प्प्ययां जथवादृलताद्रारा बनते ै1 
द््याक पुरयवाचकरूपणो प्रियकी षातुमदिगेय पृरपवाचव प्रयास 
च^तरहिदामर-की सभ्या बटन न्ह है । उनम परिगणित हृतं 


१). 


(क) निदवयायक्‌ प्रकारका हाना क्ियावे समाय वतमान कार 
खा सस्ते भेद! 
(ख) प्रथम भविष्यत कार 1 
(ग) आनायक्‌ प्रजारके भेद। 
(ष) सम्भावनायक प्रकार का सरामाय भेद । 
शेष सय पुर्यवाचके रूप दृदनो द्वारा वनत्त है । कदन्तेपरय पृर्पनाचक 
स्पष्दन्तास नरन दैया ददता दथा सयक स्लियिास वन दीति दै। 
सियार पु्पवाचक म्पजो क्रिय नी धातु सं पुरुपवाचङ्ग प्रयग द्वारा वनने 
दुषाक्वलष्दतोमे वनतरहूवे समाय पुर्पवाचतं कति है मौर नीङृदतो 
तथा सहायक क्रिया से वन्ते है व ररिल पुत्पवाचक न्प वहाते ट्‌! 
समाय एद तपर पृुर्पवाचक्‌ रूपा मे सामा य वतमानकालिक कदत 
सामा-पश्रूतकाहिव टर त तथा सातप्यवौधक ददत श्रमुक्त हते है 1 जटिल 
कृदततपरक पुरुपवातेकं स्पोम समाय वतमानकाटिके परे वार्चव तथा 
शमवाचकङ्ेदनाका प्रयोयहाताटै) सहायं कियायाोवः स्पमे होना 
स्ना, "जाना आना, करना ठया वृंख अय क्रियााका प्रयोग लेताहै) 
त्रिपाद पृत्पवाचेकः रपा परिगणित हतै का प्रकार प्रधि त्तथा वाच्य! 


फाल 

हदा मकरा क्रियापसक र्पा फा एसा समवाप जौोनापा मभ्त्यक्ष 
रवे वास्नवं म विद्यमान समय कन प्रतिपिस्वित करता है ओर्‌ क्रिया सै यभिच्य्थैन 
व्यापारया ञवेस्यारे सम्बधकाक्वनवे कणकप्रति निन्णक्स्ताहै। 
एतिरसिपर येणना म कार, पूवभारिकता, आतुपूदिता तया ममकालयनना का 
निदा क्रताहै) कालन तान मस्य भरेदहै वतमान भून तथा भविष्यत 1 

वततमरन कष्ल देस्‌ यापार या जवस्या केष निदे कृस्ता है जो कंन 
मैषकषणमहानादैमा गाण्वनसत्यहोताट्‌! जैग (२१) वह्‌ एक जपवार्‌ 
प्ता है1 (9) पृथ्वी सूयवा परिक्रमा स्ता] 

भूतक्ल णम्‌ यापार या अन्या निदे क्ण्ठाहै जादक्यनेक 
मण्रसपरूवहार्हाचाया ह्जथा) जन ऊमना सयरामरन्नापी। 

सद्विव्यनूकालत एम व्याप्रार या सदन्या दा मिन्नकस्त ई ना कथन 
मे क्षणं एतचान रावा एत्य क्ट वापस म्ठ च्य जामया + 

उपरक्त ^दग्पागस्पष्टरहैवि दमं पाड कारन सम्बन्धित 
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यापार वतमान भनया भविष्यत्काल दे किमी निन्चिन सपमे अभिटित 
होत्ता है । 
कड भापाडामन्रियावे काना क तान मुग्य मेला वे अनक जवात्‌ 
भेर होतरै। लिलाममी क्रिय बं काटा कं इसी तरे अनेक अवातर भेद 
होत रै। य॑भेदद्मटिषए्‌हातह ताकिकालकं विभिनमभेलोस -यापारकौ 
पूणता या अधूणत्ता -यव्त हा सके । अतएव हिदां म काटा वं वहूसस्यके भेत 
व्यापार कं सभ्पादन का निदेश करन क साथ माय उमकी पणता या अपूणता 
काभी निदे करत है। 


प्रकार 


त्रियाकं प्रकारो का दे त्रियापरक रूपक्टन रह जो वस्तुस्थिति 
प्रति वबतास अभिहितत्रियाके व्यापारया अवस्थाकां निर्देलक्रतेरहै। 
क्रयाकरै प्रकार जौ अथ दन हउ प्रकारपग्व कहत) हिदी म मनुमान 
द्विविधा सम्भावना आदि जस भावर्बवत कियाके प्रकारासेदी नहा सपितु 
जय मायना से भी व्यक्तो सक्तंहै। ण्म साघनोम ममावेगदै बिन्दी 
चिप ना, निपाना नया विप त्रियाओ दै प्रयोग वा जां प्रकारपरकं भय 
दत $1 जस (१) गाप वह यहा ले रहता था । (२) मम्भवहैकरिमेरी 
बहनि गजहो जा सकेगी । 

परतु प्रवारपरव भावा वो -यवन क्रे का मुम्य साघनरहैभिया ते 
अनक प्रकार ।टिदाम यं तरिापरक रुप सशिरप्टात्मक या विगिटप्टात्मक हति 
है । पदग्चनापरक तया मावायक विगपताआं द अनुसार हि म त्रियाओोषे 
यचारप्रकारटै (१) निश्चयाथक प्रकार, (२) आनाथक प्रकार, (२) 
सम्भावनाथकं प्रकार तथा (४) सकेनायक प्रकार । 


निश्चयायक प्रकार 
क्रिया कं निश्वयायक प्रकार का कार पना पदग्चनापर विह्वनटा 
है जो उसवा पूण निर्दे कर सकं ! निःचयायक भ्रनार की यद विनैषता हैवि 
उमककाः बेल्प हत्त \ नि-चयायक प्रकार क्या व" व्यापार की 
दे स्तविश्ता का दर्ता हृभा वनात है कि वता उम व्यापार वा एक तथ्य 
समना है गौर उमया वतमान भत या भविष्यतकाल म सम्पध जोडा रै 1 
निःचयाथकं प्रकारम्‌ तीन मुन्य क्या क पद्व अर्वानग भदत 
है! सृविधा क लिए हम इन अवानर मेले कौ य काः मामन्ये 1 उनम 


^ 


वतमानक्यठमे निम्न का पर्गिणन हौवा है 

{क} माम्य वततमानकार। 

(ख) जष्टिट व्मानकारः । 

{म} सातत्यवोधक वत्तमानवार 1 

(ध) जदिर सातत्यवाधयर वतमानकाः 1 
भूतकाच स निम्नकय परिगिणनद्यनारै 

(क) सामा-य जपूण मूतवान | 

(ख) जटिः अपूण मूतकार 1 

{षो सतययाथक भनया । 

(घ) जदि? मातयवोधये नूत" 1 

{ढ्‌} मामायं भतक्नर । 

(च) आत्तन नूतकाल । 

(छ) पूण भतकाट 1 
भविष्यतकाल भ निम्न का पणिगिणनदतादै 

(ब) प्रथम नविष्यत्तवाः | 

(ख) द्वितीय भविष्यतवार । 

(ग) ब्रृतीय भविप्यतकार 1 

(र) मातययवाधक नेदिप्यतकार ! 


वर्तमानकाल तथा उसके भेद 
सामा प वर्तमानकाल 
ष्टना क्रिपाके समाय कतमानिकारमदाभेत हात भरर नथा 
जट्ट! हाना विया ने वनमानकार का यरट मेद उक्त छ्य को 
पिवति घातु स पुर्पवाच्वं प्रययामे बननाहै। वतमनकार केषर 
भेदम होना त्रिमाके स्पबृवर पृस्पतया वचनम बदरं एक 
येजनेम मध्यमतथायय पुष्पक म्पण्व जैत} च व म उत्तम 


मध्यम्‌ (अाररमूचन आप सदनस मे मस्बाधन} चया अय पृन्पदेस्प फक्‌ 
जमद है) 


सासा वतमान कालके सरलमेदमे ण्टोनाः क्रिया की स्परवना 
एष्वद्न्‌ वहुवचन 
उत्तम पष्य तीष (हम) है 


श्रय 


मध्यम पृष्य (त्‌) है (दग) हो, (माप) ह 
कय पुष (वह) है (पे,वे)ह 


सामा य वतमानकात का निर्माण 


सामाय वतमानकाट क्रिया कै सामाय वतेमानवारिक दत तथा 
देक स्थिक सामानय वत्तमाक्क्ल के सरल मेद के म्पके सगरोकद घ 
वेनताहै। जने कोणके ल्डकाकोदखताहूँंजा जोरजारस हंसततै। 
लापग्वाह र्ट है भौर कभी इमको वनानि है कभी उमस मजाक क्रत दै। 

सामय वतमानकार म सामा-य वतमानकाटिकङ दत ट्गितथा कचन 
(पूर्रिलिग) म॒ वदरत रै भौर हाना" सहायक क्रिया बन्ती है पृभ्प भौर 
वचनम। 


सामा य बतमानकाल मे "वडना' द्विया कौ स्परचना 


एकवचने पुत्लिग एकवचन स्त्रीलिग 

(म) पदता (म) पठतीह 

(ह) प्ता (द) पवतो है 

(यह यह)पताहै (यहु वहु) पड्तीहै 

दहुषचन धु्लिमि बहुवचन स्त्रालिग 

(हम) पढते ई (हम) पठतो ह 

(तुभ) ष्ठतेहो (तुम) षठतोदहो 
(अप) पठते (भाप) षन्ती है 

(येवे) पतह (चे,वे) पडतीर्हँ 


मदि सामाय वतमानक्ार मे क्रियाके साय नही" सवारायक् निषात 
प्रयुक्ते हाता दहैचो हाना सहायक त्रिया कारोपदटो सक्ता भरस्मरीन्गि 
वह्वचन स्पा मे सामा-फ वतमानकाल्कि दत इ अनत्तमल्ग जातादहै। 
जस य र्डक्षिय नही खेटती। 


सामा-प वतस्तानकाल का प्रयोग 
हिदीम साम्याय बनमानकाट का प्रयायटाताह 
(क) ण्पेव्यापार कामिर्देनक्ग्मक्ं लिए जाक्यनक क्षणक माथ 
सरावह्ास्हादै। तम क्या नप्र यवचार पठन? नेटा मै पत्रिका पत्वा ह 
(स) ष्यच्यपार का निदा च्रं हि जिका क्यवक क्षणसे 


१२९ 


सम्बध नही दौकाहै) जैमे यह र्डका नभो स्वूक म षठतादे। 

(ग) एव व्यापार का निर्दे कलक निदु जा नित्य एवे सवदा हता 
है जस (श) पृथवी मूय्रको पक्किमाक्स्तीहै। (२) न्स मदीषकार 
भैर्नार्याजमजातीदहै। 

(ध) हेम मावी व्यापार का निर्देदा करने वै रिण जिरेम उस्न -यापार 
मो शिपान्नत्ता सौ उद्यतता या साभीप्यको विकला हेती) जते {१} पै 
अमी नाताद्ै, सरकार) (२) जै आपके पैरो पडती टै मकान इस वकत 
म वरचे । (३) तुम पाओ मोह 1 तुम्हे नौ जल्गी मा जाती रै । 

यरिश्रियाबे व्यापार को अतुमानपरक समया जाताहैना सामाय 
वततमानेकाल म किया सम्मावना विनेपतावोधरे उपवत्यो म मी मावी व्यापार 
कानिदेस सरमक्तीदहै। सैम नपिलोग क्लदहैती तीम हूजारकी 
वातघीत कलमा 

(ड) एमं भ्रुतक्ारीन व्यापार शा निदौ क्ग्नेके लिए जिसम वक्ना 
उस व्यापार षौ वतमान की मानि स्तुव करना चाह्ना है } जैस (9) वह 
भासतमय महूटोकटौ क्ता) (२) ्दाचार हजार वः ल्फिनुढटन 
वाद्या, नही"नहे यट मँ क्व कहना हूं! 


सापाप चतपरानक्रातं मे होनाः किया फा जटिल मेद 


समाय वेतमानकाटस् होना! त्रिया का जदरिर मेदभयभरिपाजाके 
श्प्माय वनमानकार की भाति वनताटै म्यति होना स्रियाक प्रामा-प 
कतेमानकालिकि कृदत नया !होना' क्रिया बे समाय वतमानकाट कं मरन 
भेरभैक्ूपाके सयोजेन स वनता है! 


सामन्पि चतन्नानकात के जटिल मेद मे 'टोनाः करिणा को रपरचना 


एकवचन पू्तिगं एकवचन स्प्रीलिग 
मि) होता (म) हा्नेह 

र) हतप है (र) हेती है 

{यह षह) होता है (यह बह) होती है 
अहुयचनं पुस्तिग वहुवचन स्प्रीलिग 
(हम) ठव ह (हम) सेतोर्ह 


(तम) हेते हो (तुम) हेवाहे 
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(माष) होहि है (अप) होती हे 
(के,वे) हतर (ये, वै) टतौ ह 
जटिल वतमानकाल 


जटिक वत्तमानेकाल धियां सामाय वतमानकालिक हृदन्त तथा 
होना' श्रिया दे सामाय वतमानकाठके जटिरटभेदकं स्पा कै सयोजनसे 
चनता टै 1 जसे चह प्राते अपा जूते परारि क्रताहाताटै। 

जटिल वततमानेकाल म समाये वतमानकारिक्‌ कृदन्त रिग त्था वचन 
(पृल्किमि) म दस्त ह ओर होना" क्रिया के सामाय वनमान करार वैः सरल 
भेदके रूप पुरुप ओौर वचन म॒ बदलते है 1 


जटिल वततमानकाल मे "पठनाः क्रिया को रूपरचना 


एकवचन पुर्लिग एकवचन स्थौलिग 

(म) पठता होताह (भ) पण्ती होती 

(तू) पठता होताहै (तू) पठतो होतोहै 

(यह्‌, षह) पन्ता होता है (यह षट्‌) षदती होतो है 

बहुवचन पु्लग अहवचन स्प्रोलतिग 

(हम) प्रते हेते है (हम) पडती होती हं 

(तुम) पठते होः (तुम) पडती होतौ हो, 

(मप) षदृते होतिहै (माप) पतो होती हु 

(भे, ये) पठते हेते है धि, बे) दती होत है 
जटिच वतमानकाल का प्रपोग 


हिरीम जटिल वतमानकाख रेस व्यापार कानिदशवटन करिए 
प्रमुक्त होना है जा वत्तमान म किसौ -यत्रिति के अभ्या यास्वभावेम सम्बधित 
हना है । जम उनका भाई यहा घूमने के टिए आता हाता टै 1 


सातत्ययोधक् बतमानकाल 
मत्त्यत्राधके वतमानपार क्रिया वं॑सातत्यवोधक कृदन्ते तथा हाना" 
क्रिया क सामा-य वतमानं सरल भेदवे सरूपा के सयाजन स बननारै 1 जने 
वहुधरमेजारहै। 
मानत्ययाघव वतमानकात म॒ सानत्यवोधव ङृदन लिगं तचा वेच 
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(ुततल्मि) भ कल्ल्त है मौर 'हाना' क्रिया के सयमाय वततमानकार कं नस्ल 
भेदके स्प पृष्पत्तया कचन म बदल्तेहै 


साततत्पवोधकरु वतमानक्ताच मे ष्पहना' किया कौ रूपरचेना 


एकवचन पूष्लिग हुवन्‌ स्त्रीलिग 
(म) षठ रहाह (म) पद रहीदर 
द्र) षदर्हाहै इ) षठर्हेहै 
(यह्‌, वह} पट रहा है (षह, व्ह) पठरहीहै 
टुदचन पुल्ल अहुदचनं स्म्रो्तिम 
(हम) षरे द (हम) पदरहीरह 
(तुम) षद़रदैदटो, (न) ष्रहीहे, 
(अषप) पदरहेर्ह ॥ (भाष) षदरहीरै 
(केव) षडर (पचे) षदरहोह 


सातत्यवोधक यतमानकात म यदि क्रिया कै साय नही" नकाय 
निपतत प्रत्न हाता नौ द्धन" सहायक क्रिया वे स्पक्भावक्भौ रप्तहा 
हो जति! जैस वहणग्मधरम्‌ नदी रहरहा। 


सातत्पषोधक दर्तमानकात का प्रयोग 
हिन्दी म मतित्ययोधव वतमनिक्ाठ का प्रयाग दचाह 

(कं) रेस सातत्ययोधपरके व्यापार का निदे करन क॑ ल्एजोक्यन्‌ 
मै क्षणके माय-मायहोतादै) जस षडोपरचिधियाबोलरहीषै। 

(ख) छेयं सानत्ययोधपर्व व्यापार क्च निदे करन बे लिपु निम्र 
कथमेते क्षणपमम्बध नटी टानाहै। जस्त हम डव्रटस्कोदवाखारदैरष 

(#) ण सतत्यवोधपरद व्यापार का निदे क्सलंकं र्ण्जोनिय 
एवे सवदालोनारै। जे प्वो अपनीघुरीपन्धूमरटीटै। 

(च) ण्मेन्यापार षाद करनं मे लिण जिमका मभ्पादने निकट 
भविप्यय होमो! एने श्याग य दाक प्राय ममयविनेपनायोधव्‌ भभ्रिष्य 
कायकत बरना हागाहै। तम भेरेमिवनौ अहिन आजमा क वभ्वदूजा 
ग्हीटैष 

जना पियाका मातययधय वतनमनतार जसामाय कारक मश्रिया 
भे सामाप स्फकं गयाजनम भियाम सामात्य म्पमनिषष्टि यापार बे 
सम्पादने काथ्ययद्रमर करनं न्ति प्रयुग्न टना $ स {१} क्टचिन्टी 


१३द्‌ 
शिति जारहाहै1 (२) यह सभा परमा दाम को पाचवजहानजार्हीहै। 


जटिल सातत्यगोधेक वतमानकाल 

जटिल सातत्यवोचक वतमानकार क्रिया कै सातत्यवोयरकं दत तथा 
होना क्रिया के नामाय वतमानकार ब जटिलभेल्वे स््पोकं समोजन सं 
चनेतादै। जसं पुत्र काउनति का दमकर पिता प्रसनदहा रा होता हं! 

अटि सातत्यदाधक वनमानकाट म॒सातत्यवाधक एनत तथा हाना 
क्रिया का वतमानकान्षि ददत त्गि नौर वचन (गुहिन्ग) म वदन्ते है नौर 
होना त्रिया क॑ सामा-य वततमानकाट वं स्रलमभेदकं रूप पुष्प तथा वचनम 
वदल्तटै।1 


जटिल सातत्यवोधक वनमानकाल मे "पढना" क्रिया क्ती रूपरचना 


एकवचन पु्ट्लिग । एकवचन स्मोलिग 


(मै) पढ रहा होताहू (भ) पदरहीहोतीह्‌ 

(तु) पर्हाहोतार तू) ष्ठ रहीोतोहं 

(यह षह) पढ़ रहाहोताटै (यह्‌, वह्‌) षड रहौ होतीहै 
वहुवचन पृर्हिलग बहुवचन स्त्रौलिग 

(हम) षद रहै होति है (हम) पढ रही होतो है 


(दुम) षद रहे होतेह, (वुम) पदर रहौ होती हो, (भाप) 
(माप) षठ रहैहोतेर्ह पट रहीहोतीर्ह 
(येवे) षद रहैहोतिरहै (येवे) षद़रहीहातीर्है 


जटिल सातत्यबोधक वततमानक्षाल क प्रयोग 
हिदी म जटिल स्ात्तत्यवोधद वतमानकाल धमे सातत्यवौधकं -यापार्‌ 
कानिरदेगक्रनके टिएुप्रयुतराहानाहै जा वतमानम किसी -यवित के अम्यास 
या स्वभाव से सर्म्बा घतत हाता है1 जते मरा मित्र भोजनक वाद आराम केर 
रहाटानादै। 


भुतकाल तया उसके मेद 


सामा-य श्रपूए ूतकाल्ल 


हना क्रिया के सानाय अपूण भूतकाल मभादोभल हात रै मरल 
तवाजनिर। होना क्रियाक सामाय अपूण भ्रूतकाठकं सरटमभेदव कायम 
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श्या सहाययः लिया रयत रोनी है 1 यह्‌ सहायक क्या केवर हग नेया वचन 
म बदल्तीहै। जैस 


एकयवन्‌ पूस्लण एकवचन दलम 
(मेषा ि)चौ 

षा ह्यो 

(यह्‌, वह) या (यह्‌, वह} यौ 
बहुवचन पूर्त बहुवचन स्त्रीतिय 
(मीये (दस) च 

(कुन) भे, (नापो मे (भ) षौ, (माप) यों 
(येवे)ये (चेवे)र्था 


जम छटासा मङानपा परतु उसवे गावं वाल गदी" कं आदरः 
ध्यजक णब्द स पुकारकलेये नौर उकुरको दरव मारे राजा ण्च्दसे 
सवोधित करते थ} 


सामान्य रपू $तक्षाल का निर्माण 
पामाय भगूण धलकाल प्रिया वै सामाय वेतमानकाटिरं ददत तां 


रोना प्रिया व सामाय अपण भूतकान दे सरल भेक रूपाक् समोजनसे 
वनतादै। 


सामाय ततमानकाते मे तया सामारप श्रपूत भूतकातत मरे "होना 
क्रिथाके सरलं भेद काश्रमोम 

उवन दामाशाम होना कियाद सरल भेदा उषपयागहोनारै 

(म) स्वतयन्पम | दसल्पम राना तिया सररभेन गरिसी 
के] उपस्थिति या विद्यमानता का मामा-य निन कर्व | जम (१) वेह वम्बई 
मरै) (>) महे पस्तकं मजपरहै (बी) 

(ख) भूग्यल्यिमादेन्पाकनिर्मोणम । जैम वनपडनाहै (या)! 

(म) म्यक धिया ल्यम 1 सनानन्ल वे साय प्रयुक्त ष्टाना छि 
क्र तेष्य का निन्ण वरनीद्े) ञं चर्‌ कयार्थीहै (वा) । 

दिनपणे वं सादप्रयु्त रना क्रिया निद कराह ~ 

(ष) नियौ सकान्यग्त्यका। ज्म {१) पष्वी गोनद! {र} 
प्राचप्न कान मयूरपका जग्वायु जापक गृरपया] 

(र) क्षमि षए चटनाका । जत न्क वीमारदै (षा) 1 
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(३) ण्व यी वेम्तुलाक् ममूहुमेम कमिण निन्चिनिकोा1 जने 
वहं म्याहाकारी है (यो) । 


सामाय अपण भूतकाल मे "पठना' द्विया कौ खूपरचना 


एकवचन पुस्लिम एकवचन स्तरोलिग 

(मे) षनताधा भि) षढपतोयो 

(बु) षद्ताया (द) षल्तोयो 

(यह्‌, वह) पन्ताया (यह वह) पडती यो 

वहुवचन पु्लिग वहुवचन स्त्रील्गि 

(हम) पढतेये (हन) पडतो यी 

(वुम) पढते 4, (आप) दृते ये (तुम) पठती सा (आप) पल्ती यों 
(पये) पडतेये (वे) पल्तीया 


ऊपर दौ गयी ताट्किआस स्पष्टहै कि पुन्क्िणि मं वचनम सामान्य 
वदमानकारिके करदत तथा सहायक क्रिया रानाटौ वदर्तदहैँं। स्नीणिगिम 
सामाय वेतमानकानिक्‌ वृदत वाती भूग्य त्रिया दानां वचना म अपरिर्वानत 
रहता टै) वचन भ मेवर सहायक तिया बदलती है! यलिक्रियावै साय नहा 
मक्रारयक निपान प्रयुक्त हाता टै त। सहायक त्रिमाके स्पल्प्नभीदो सयत 
है। जस वद कट वई पुस्तक नही पत्ता 1 जवर महायकं त्रिया कालोप दूना 
हैतमे सामा-य वतमानकाटिके लत बहूवचतम ती वस्पम प्रयुक्त होता 
है जेम परमाय लदपिया नहा पूर्मती | 

यदि भूतकाटम क्रियावेव्यापारकी नादनि नभीष्ट हनोरैता 
समाय भप्रूण भूतका म नहा नवारायवे निपाते प्रयाग व॑ं अभावमभी 
सटायकश्रियाका'गापहाजाताटहै। जस (१) क्माउसकार्ईूकारराका 
कमान सिलवा दना नौर कभी कोई पाजामा वनवा दता! (२) टर्कभ्रषा 
ओर बधियारेस रगक्र कभी य नीरे दोलन कभी सकल ओर्‌ किरल्रम 
अरुण पड़ जाने । (३) एम ममय म भक्ली क्मरम चुपचाप कद्र स्तिव 
पटती या जपनी समवयस्वाओ स जा उभ न्वनया मिरनं आयी होनी बातत 
करता प्रभाक पाठव पाना कौ उलिया जोर धानदान रख जानी 1 


स्ामा-य श्रपण भूतकाल का प्रयोग 
साषाय मपूण भूतकार म टाना पिया का जनिलि भल अ-य भरिया 
केसामाय अपू भूतकाट कौ भाति बनना दै अयात हाना क्रिया कं मामाय 
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वमानवा फलन्त नथा ण्टोना करिया > सामाय यपुण भूतकाल च सरल 
भेदके रूपाके मयाजन स वननादै) 


सामा-य परपु भ्रुतकाल क जटिल मेदपे ष्टोनर क्रिया 


स्यरत्ना 
एकवचन पुस्लिग एकवचन स््रकिष 
(मै) लिना (नै)हेतोयषो 
(तु) हतया (तर्‌) रोतोधी 
(ण, षट्‌) होता चा (यह्‌, वह्‌) हाती 
बहूषचन पूल्दिग बहुवचन स्रोलिग 
(हर) होतेये (हम) हत्ती यीं 
(दुम) हेतये, (बाप) होद॑थ (तुम) होती धां (भाप) होती 
य, व) हतये (वे,वे) होतो 


घामा-य वततमानकालमे तया सामान्य श्रपूए भूतकाल मे होना 
फ्रिपाके जटिल भेदका प्रयोग 


उपगेक्न शषीपक म दियं कराम होना क्रिया वा जटिल भेद स्वने्रता 
स तथा सहायक त्रिया कै तौर पर प्रयुक्त सेना है? स्वत्र भयाय म वहङ्गिसौ 
शौ उपस्थिति या विचमानता कौ प्रायिकता कवा निदा क्स्ताहै) जैसे (१) 
यह पृम्तक मने पर हाती है (वी) { (र) उसके यहा वहन महमानरातदहै 
(ष) । (३) हन स्पानामे बहू जानवर दति है (य) । (४) मेरमाैे 
पाम मन रेमाहोनाहै। (५) उम जदमी कपास बहम वडासोगरोताथा। 

विपण बे साय प्रयु सहायक त्रिया क तौर पर टना" त्रिया निन्न 
करतो ६ै-- 

(क) तिमी क्तु के स्यायो गूणयाकििपनावा 1 जम (१) राहा 
केलना! (>) कए काः हान है। 

(म) किस षरनाकौ प्रायिवता या आवत्तिया जये (9) येल्ञदा 
अमर बमारहताटै (या) 1 सनानद्दने मायद्भपुत हाना तिया बचुना 
माभीनिदेगक्स्तीहै) जै वह्‌ मया चाचा दातार \ 

मुक नानिरर सियाभा तथा प्रियानानिक न-दममुदाया म तरियापरक 
अगमतीरपर्‌ हाना त्रिफमे जनिञ भर अकमक व्याधार को प्रायिकना का 
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निर्देश कग्नं के लिए प्रयुबन रोते है जम (१) हमार पाठ सुबहु नौ वने गुर 
होति है (थ) । (२) उस दाहुर पर बहुत हमल टोन य । 

वाध्यतामूटक वार्वेया म होना" क्रिया दं जटिलमेदत्रियाके सामाय 
रूप स व्यक्त व्यापार का प्रायिक्ता का निर्देश करता है1 जम मून्ने वहाँजाना 


होता है (था) । 


जटिल श्रपण भूतकाल 

जटिक अप्रुण भूतकारु क्रिया के प्ामाय वत्तमान कालिक ददन तथा 
होना प्रिया फे सामा-य अपण भूतकाल क जटिल सूपां के सयोजन सं वनता 
है 1 जसे जयप्रात €वजे म उसके घर जाताथा तव भी वह्‌ सोता 
हाताथा। 

जटिर अपूण भूतकाल म वचन (पु्टिग) म॒सामाय वतमानवाटिक 
कदत तया सहायकं त्रिया दाना ही वदल्तेरहु1! स्त्रीलिगमे सामाय वतमान 
काट वाकी मुग्य क्रिया दोना वचना म जपरिवतित रहती है । वचन म॑ द॑व 
सेहामक क्रिया बदल्ती है। 


\ जटिल प्रपूण भृत्तकाल मे 'पठलाः क्रिया को स्परचना 


एक्यचन पुस्लिग एकवचन स्त्रीलिग 
(मै) पदृताहोताया (म) पढतौ होतो षो 
(द्‌) पडता होताया (तू) षढतौ होती थौ 
(यहं षट्‌) पदताह्ोताषा (यह वह्‌) ष्ढतती होतो थी 
वहुवचन पु्लिग वहुवचन स्मरीलिग 
(हम) दृतं होते थे (हम) पन्तो रोती थो 
(तुम) पठते होते ये (आप) (वुम) पन्तो होनी यों (जाप) पठतो 
पठते दहोतये होती यों 
ये ष) पठतेहोतेये ये, ये) पदतो होती थीं 


जटिल श्रपुख भूतकाल का प्रधोगम 
हिदांमजटिर अपूण भूनवार एमं व्यापारका नि्देलक्रन करिण 
भरयुबन हान है जा भरूतक्ाः मक्रिसी व्यवितते वे अभ्यास या स्वभाव स सभ्ये 
हाता दै! जसे राममूति प्रात उखर नियमपुवक व्यायाम कर्ता हानाया! 
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सातत्यबोधकरू भूतकाल 
सरातत्यवाषक्‌ भूतकाल स्स्यि क चातत्यवाघप दत नथा हीनाः 
क्रिमे सामाय अपूण भूलकर कं सर्लमेदद ल्पोकं ययाजनसवनना 
हि ज॑ क्लवडेजौरस पानी वरमरटाया। 
सात्तरयवोरधम भरूतक्राट मे सातत्यवाधक ददन्ति लिगि तथा वचन 
(्न्ल्गि) म बल्न्ताहै। हाना क्रियाके मामाप प्रूण भरतवाल वे सरक 
भेदक म्पल्गितथा वचन म वदल्त है । 


सातत्ययोधक भृत्तकाल मे "पठना' क्रिया की सूपरच 


युकवचन पुत्ति एकवचनं स्तरीग 
(य) पटष्हापा (भ) परेषो 
(त्‌) षदरहाभा (तु) षटण्टीथी 
(यह बह) प्टुष्हापा (यह्‌, वहं) पद रहो धौ 
वहुवचने पुल वहुवचन स्मोनिग 
(हिम) षडद्टेये (हम) दडरहीथौ 
(वु) पदु रहय, (लपि) पद (तुम) पडरहीयो (अष) पड 
ष्ये रहो 
धिके) षद रहैये (ये,वे) षडरहौीयों 


सातत्पयोघक भूतकाल का प्रपोम 

हिता म सातत्यचाधक भूतक्ार क प्रयोग होता रै -- 

(क) एष सातत्यवोधकं व्यापारकानिदेक्रन कै निण्कभून 
कारके पिमोक्षेणम या्रिनाञय व्यापार बै मभ्पान्नवे 
भणमलयताथा। जेस (१) भै उस ममम एर तरिनाव श्कर 
पनं कावरानां कर न्हाधा। (>) मृयेतामुवन्मद्ीष्स 
चति षर्‌ जप्य हाद्ाया कितया वद दम इनी महःवप्रुण 
वेनि के) जयनं तुच्छ बनाकर उडायटृषुदै। (-}ण्ठदिते 
मध्मा समय जः जकायमवान्टर्ट्ग ग्व बुद्धया नामर 
सैव य प्के पम्दको निगुपार ब्रह्म व दार प्र नावा) (९) 
जत्तागरे दिन ण्ड जान्यो वा सकर पहुवा ते शारदा वगर 
क मामन घामपटन्न्लरयाथी। 

(ख) तेण सनल्ययोवतव्वाफार क नि्नर्ग्नच {न्म किसको 


पृष्ठभूमि म क्सि जयव्यापारका सम्पानन हा है] जसं 
(१) मरो घमपत्नी नौर खार दी मा एकं दिन वटी हुई बातें 
कररहीथायिम पटहे गया। (२) धूपकागरमीस मुखी 
होकर वह चिता भुखन काप्रयलनक्र रहाथा किग्िसीने 
पुकारा--भल नात्मी रह कटां? 
कभीक्भीवलदेनेवे टिण्मुग्यक्रियाकी धातुक्ंवाद ही निपान 
का प्रमोगक्याजाना है \ जस वस्टलनयजाष्ीर्ह्‌ये कि गाडा निकल गयी । 
जानां त्रिया का मातत्यवबोधक भूतकाल नमामाय काण्वमं मियावे 
सामायस्ूपवे सयोजनसेदरियादं सरामाय क्प धारा निदिष्ट गूतकालिकं 
व्यापार के सम्पादन का ध्यय प्रकट करने क ह्ण प्रपुबन हाता दहै! जसं (१) 
वटनटःहीद्द्ाट्विनिजारेहाथा। (२) म जावाज ल्गानेजाहीरहा 
थावरि वह्‌ उतरकरसामनेखटाहोगया। 


जटिल सातत्यबोघक भूतकाल 

जटि सानत्यवाधक भूतकार क्रिया कं मातेत्यमावव कृदत नया हाना 
त्रिया के सामा-य जपूण भूतवार क जटिल भेदकः सपो क्‌ सय।जन सं वनता 
दै । जस जवम उसवे धर जाता या वहं प्राय कोई पुम्त् पढ रहा होना था । 

जदटिट मानत्यवाधक भूतकाल मं सातत्यवाधकं कृद त तथा हना 
त्रिया का वतमानमारिक दत ल्ग तथा वचन (पुिम्ग) मवदलन है भौर 
होना क्रियाके सामायभरूतक्रार वै सरन्भत रूप श्म तथा वचनम 
वन्ल्तरह। 


जटिल सातप्यबोधक भूतकाल मे "पढना क्रिया की सूपरचेना 


एकवचन पुह्लिग एकवचन स्प्रोलिग 

(मे) षडरहाहोताधा (मै) पत रहीटोतीयी 

(त्र) पन स्हाटेताया (तु) षडरही होतो धो 

(यह, बह) पट रहाहोताचा (यट बह) षद रही होती थो 

वहूचरचन पुह्लिग वहुवचन स््ौलिग 

(हम) षडर हेतये (हम) पड रहो होती चीं 

(तुम) पड़ रह हतये (जाप) (दुम) पदर रही होता चों (माप) 
पृ रह हातये पद रहौ होती चों 


(पेये) प रहहोतेये (ये,वे) षट रहोहोतौरयों 
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जटिल सानस्ययोवक् भूतकात्त का प्रसोग 


हिदी प अन्द घत्ययोधक भूतक्तल एम यातलयतोवक यापार का 
निदा कसल कं लिए प्रयुता जो भूनकातम विनी व्यक्ति दे अभ्यास 
सास्वमावसेयर्म्वाधिनिलेताहै। जन वह्‌ प्रात उरर्रः प्रतिदिन सर करनं 
जारहारटोताणा। 


साना प भूतश 
खामाय भूवकाट शामाय शूतकानिक पदन्न मे व्यत्त होना है! जसे 
(१) लडका भामा ) (२) -डोवान चुपथाप वैरछा का तकन -न्णा ! 
समाय शूलकाटवस्पारे निमाणमदिया कौ जकमकंता नरकभक्ता 
बे अमुसार भेद किया जाता है! 
मामिन् श्रुतकाल म मब जक्मक परियात कौ स्परचेना निम्न उनद्रण 
के गनुमार हत है -- 


सामा य भूतकाल ये "बहुना! श्रकमक श्रिधा को सूपरचना 


एकवचन पूल्लिग एकवचन स्मीटिप 

(मै) पष्य (मै) षुवो 

(व) पवा (द्‌) षी 

(यह वह्‌) पहूवा (यह्‌, वह) पहूचो 
यट्ुदेचनपुभ्ल्ण वहुदचन स्थरीरिम 

(ह्न) पटच (हम) षटवा 

(वम) पहैचे, (माप) पटूचे (नुम) पटीं (भाप) पर्हुनीं 
(पे, वे) पव (वे, वे) पटृचों 


उक्सकन ताटिकरामेस्पष्टेटै हि समाय नूनकधस् मे तिया लगिनया 
वलनम वदण्ताहै। तर्नुयार वक्पिम सामा भूलक्लर् म विया स अभि 
व्यक विधेम वे ग तमा चचन उटे^्य का अनुमान करन है} एसा वापपर्बना 
जिम विधय का स्प उदस्य (वन) ठे जनुमार हवा है श्त षात्यपरक वाक्य 
स्चवनाक्टानाहै। 

क्छ्यि कं युस्यवाचक अय स्पा की मौनि लिनम सामान्य मूनकानियि 
कृदन्ते क्य ममते हारै सामय भूनकर का प्रमम धियाक्जयपर 
निभर क्सन है 1 सव जर्वमक्‌ द्रियार्‌ केवल नत वाच्यपर्ड दाक्यस्यनाःम 


श 


प्रयुवन होती है 1 सक्मक त्रिया प्राय उवत प्रवार कौ वावय रचना मे प्रयु्रत 
महौ हत्ती है। सामाम भूतकाल म तथा दरसर पुद्पवाश्नं स्पोम जिनम 
सामाय भूतकारिक हृदत समाविष्टहोत है तियाकी स्परचनामन्ने 
व्िभवितचिल्ल का प्रयोग अनिवाय है जिसदे कारण वाक्यम उद्य सामायः 
कारकं मे नही बल्कि नै विमवितिचिह्ध सहित अमामाय वारक मे प्रयुवत होने 
है । एमी वाषयस्वना म विधेय ल्गि तथा वचाम उदेश्य के अनुमार नहा 
यत्कि सामा-प कारक मप्रधान धमकं अनुमारहोतरह। जसे पिताजीने 
एव॑ लिफफा खरीदा ! (२) पिताजी ने तान लिफाफ खरीदे। (३) माने 
एके चिन्टी टि्सी । (^) भाई ने वहत चिटि््यां नी । 

फेसी वाक्य रचना जिमम विषेय का रूप प्रधानं क्म कै अनुमार होता 
रै फमवाच्यपरक वा्षयरचना क्टराती है 1 

वावय म प्रधान कम कं नमवेमया उठ स्थितिम्‌ जव प्रधान षम्‌ 
मो विभवितचिह्ल सहित असामा-य कारक म होता है अथवा वहे प्रधान फेम 
कंमकारक मं कोई सवनाम होताहै तो वाक्य म विधेय किसी का अनुगमन नही 
करता है गौर वह्‌ एकवचन अय पुष्प पृरिलिग अविकारी रूप मे प्रयुषत हाता 
रै \ जभे (१) विचार्धीने काले तरते पर टिखा। (२) लडकी ने अपने घाप 
को द्रि) (३) भरे दोस्तने मुषे यत भेजा} 

एसौ वामेयरचना जिसम विधेय तीना पुस्पां राना वचनो व लगावै 
रिएण्कवतचा जयपुरस्य प्रह्टिग अचिकारारूपमंप्रयुवत हीतांहै वट माव 
वाच्यपरक धाक्यरचना क्हाती है । 


सामय भूतकाल मे (लिखना? सकमक त्रिणा की रूपरचनाः 
फमवाच्पपरफ वाद्परचना 

एकवचन 

मने चिरडी लिखो (चिटिव्या तिषा) 

तूने चिन्ठौ किणौ (चिटिव्यां किलो) 

(इसने, उसने} चिटठी छिलौ (चिटिय्यां लियो) 
बहुवचन 

हमने पत्र तिला (पत्र क्वि) 

तुमने पश्र ल्वा (पत्र टि्वि) 

मापने पश्र कला (प्रक्ि) 

(होने, उ-होने) पत्र लिता (पत्र लिवि) 


शय्य 1 


भाचचष्पपरक वादयरचन 

एकक्चन 

मने चटा (चिषिव्पो) कौ टित 

तने चिरद्ढो (चरिटिव्या) कौ ल्पि 

(इसन, उक्ते) चिटरी {चिरिष्यो) कौ चला 
छ्हुवचन 

मने चिद (िद्धिया) कते निषा 

(तमने, भाषते} चद (द्विरथ) को लिला 

(दहन उ-हेनि) चिटि (शिष्टि) को लिका 


प्षामा-प भूतकात्त का प्रयोग 

टिदीम माय नरूतकरार को प्रयागहाताहै -- 

(क) मदद सम्पादित व्यापारका निदेगनमरने मेति) जैसे 
इटा दिताम इरे के तटसीनदार साल्व न अपन दौरे बे टिए्मागरयाका मौव 
युना! 

(स) मृद या अनेक अनृक्रमिक सम्पादित -यापार का निदे करन" 
रए 1 जैस (१) कोटवा पीन लमा, कोई ताण सेरने लमा, कई अलवार 
उटाकर देने स्पा । (<) महमृद न परार भरी तो स मरी तरफ देखा 
सौरणए गौपभीचनली। 

(प) ण्ये सम्पादितव्यापारकानिदेन स्येकेलिदुजोमक्दङ्गितु 
मनक कायो बाला टीतादै । जख (१) नोलारफीके धरक्ईवार आयौ। 
(२) याारम, गरी म, सढव पर जहौ कटो वहु मिरु गपा सड नं उस 
तग दग्नाबयुरू क्र दिया) 

(भ) णम व्वापारकानिर्देश केरल बक्ति जो सम्पादन क्षणम 
निख स्टवर मम्पादित टमा ममया जल्प है । जस (१) वहं बम्ब चरां 
गया । (२) उ-दोन मम क नटा कटा । 

{ड) वतमानका-मटेन दार एवेव्यापाग कानि कसनके किए 
जा सन्पानिति हृष कंस्पमं भरस्तुत क्रिया जाता! जन (श) जमौचटायष 
(२) जस नीच आ विटक! जाव मजरा-मा युङकर प्रभा ने जचाव ल्फ, 

भोयो बम्माजा1' 

{च} मशनं दितषलावोधते उषदाद्या मे मावो व्यापार ङा निन्य 
भनक किए) जद यनि उनण्माक्ियातौ उम र्य पर पटति उ+ 


ष्र्‌ 


प्रासन भूतकाल 

नासन भुतकाल स्या के सामा-य मुतशच्कि कृन्त तथा होता 
क्रिया के सामा-य बत्तमानकाख वं सरल भेद वैरूपे मयोनन से वनता दै} 
जमै वच्वासो चुका । 


च 


कतुं वाच्यपरक वाक्यरचना 
श्रास्तन भूतकाल मे 'पटुचना, श्रकमक क्रिया को रूपरचना 


एकवचन पुर्लिग एकवचन स्याल 

(म) षच ह (म) षषटुचा हू 

र) पया है () षेवै 

(यह, बह) पहेचा है (यह, वह) पटी है 

बहुवचन पुल्लिग बहुवचन स््ोलिग 

(हम) षष्टे ह (हम) षटवीरै 

(वुम) षटुदेहो (भाष) षष्टे (चुम) षहुचो हो, (भाप) पहुचीहै 
(ये,षे) पचे (य, वे) षटृधो ह 


उपरोफ्त ताटका सेस्पष्टहै दि क्त वाच्यपरक रूपरचनां मे आभन्न 
भूतभार मसामायभ्रूतङालिम्‌ कदत छिग तथा वचन (पुिलग) म वदरत 
है । हाना सहायकं च्छया पुरुष तथा वचन म चटलती है । यदि त्रिया सकवक 
है तो कमवाच्यपरक या भाववाच्यपरक वावयस्चना प्रयुक्तं होती है 1 जैस 
(ममवाच्यपरक रूपरचना) १ उसन यहे बववार पाटे) २ र्डव॑नेदो 
चिरिष्यां भेजौ है । (माववाच्यपरक स्परचना) १ हमन एव आदमी को देखा 
है।२ उदोनि निखाहै। 


श्रासन्न भुतकाल मे "लिखना" सकर्मक क्रिया कौ सूपरचना 


कमवाच्यपरक् वाक्यरचना 
कमवाच्यपरक चाक्यरचना म सामा-य भूलदारिक् ब्रत वारो त्रिया 
बे जासनं भ्रूतकाल्विम्प गि नया कचन (पूर्ण) म बदलने ह) ष्टाना 
सहायद क्रिया बैवर वचनं मयदटती> 1 
एकवचन 
मने चिह्र लिखो है (चिद्टिा लिखो है} 
रने च्द्रिछिलो टै (चिद्विषौ लिली है) 


१४३ 
इसने, उस्ने चिद्री ्तिलो है (चिद्या ति हे) 


दमने पत्र लिला 
तुमने माने प्र 
शहोनि उहोने षः 


है (प्न ल्ि है) 
ल्वाहै (पश्र लि ह) 
भकिसाहै (पतर त्ति ह) 


भाववाच्यपरफ वाक्यरचना 
भाववाच्यपरक्‌ वाक्यरचना म सामा भतकारिङग हृदन्त वालीक्रिया 
काभारन प्तवाल्मि स्पृ सदाः पृल्लिम एकवचन म प्रयुक्त होता हैर 
होना सहायक क्रिया भय पुद्यण्क केचनेम। 
एश्वघन 
मनेषिदो (बिद्धि) को त्लाहै 
नेषि {चि्वियो) कोल्ल 
हसने उपने चदि (बिद््यो) को तिसाहै 
न 
ठगने चि (विष्टि) को निषा 
तुमने भाषने चिद (बिद्वियो) को ल्तिह्‌ 
षदोनि गहने चि (चिरिष्यों) को लिवाह्‌ 


भात्तन भूता का प्रयोग 
हिनेम भतवार ठेस व्यापार क्रा निदे क रिष्‌ प्रयुकन 
शोकाैजां एन निर्वि ठेादोताहै तेया मषनं परिणाम 
स्परमजारीहै काट सूचित दैति व्यापार पार भ 
क्यमानहै। इम भ्रकार मतक्रारसे निनि ग्यापरका भरव 
वनमान दाना कराला मम्बगिित हनाहै। जँ (१) मवे पाचयते 
ई! (२) बा्नीस भो ल्या हैश्गिअब थी ) ए्केदपा 
कर साकर्‌ उसका आन सर गयाहै। 


१४६ 


पूण भूनेकाछ तव भी प्रयुक्न हाना रै जवे क्सीञअय व्यापार से पूव 
सम्पान्ति व्यापार का उल्ठख अनं से पदचादवर्ती व्यापार अननेर होना 

है। वाक्यम प्राप व्सअय पिक पलचातकालीन व्यापार का उर्र्प्व नटी 
वियाहोना है लेकिन उसका प्रसग य पता चर्नादै। जमै (१) ओँ बाहर 
नेहोगया था उमसमय मैसोयायवा। (२) जम्मा कौ नावाज मनो बडी 
आइ दार्तोर्मैन च्छलीथी। (३) वायूजीसे 7 मागना पड़ इमरिण्तो 
मै जम्मारेपाघगयाहीया 

(ख) एेस पूव व्यापार वा निदे करने वे टिएु जिसकं पचाव किमी 
अय व्यापार का सम्पादन माहा ।जैम (१) शरणी भजायथ किपाठे 
गुरूहेा 1 (२) मधोरमनिङ्टाहीथाकि मरा मिध ञआया। 

(ग) ष्म -यापारका पिर्देशक्रन बे िएजा भुतकालिकि नयं 
व्यापार कै सम्भादनं से पूव सम्पादितनलहापोयारै। णयप्रयोगम तयाम 
पटर न निपातका -पवगरहाताह। जस (१) जभौ हम पहूचनथकि 
यं चलं गय । (~) अभावेहण्व नगमगेली परस्वा टाथाद्रि वालकः फिर 
सं सिमवन कौ उस आहट मिलो । (३) जम्मानं वृ वल्न व रए महवा 
हौ वाश्वि जचानव मुनी क धूल पलकर गनिम मव चाक गय। 

मिधित पाप्य म जिनम सम्भावना विशपनावावक उपवाक्यहानाटै 
पूण भूतकाल एस पूवकारान यापार का निर्दे भी कर सक्ता है जा उपवाक्य 
व विधेय म निरिष्ट व्यापार स पूय मम्पाल्तिनहापाया हौ मौर उपवाक्प 
ममकाराथके निपातमा प्रयोगणनक्रिया गयाह्य। जसे जगरटम शग 
लौकर पक्डनल्तताजानरहीददोथा। 

(च) एस व्यापार कानिदल कमनं क्रश्एिजां भूलकर मं पाप्न 
समय पृव मम्पानिति टुभा हाता है। जम अयरवर समोजवादा करानि मन 
१६१७ महुर्ईदषा। 

कृ किमाए जपन जय क अनुमार यकमफ नामाय भूतकार नामन 
भूलका> पूण भूनवेात त्तथा दूमर पर्पवाचक न्पाम भी जिनम सामा्रभून 
काके दृदत समावि् टाता > कमते क्रियाञा कौ मनि प्रयुक्त हौ मकनी' 
है1 फस क्रिया स परिगग्निन ननी भूटना समसन सौपना हाग्न 
जौनना आदि। लना त्रियावन्फ क्म त्रियाभाका भाति घनत *1 
जम हम य वात यहाराय (है) (थ) । 


भविष्यतकाल 
मविष्यत का क्रियाक्यी धवुमनिम्न पृरुपकाचक्‌ प्रत्यया क 
जोडनं सन 
एकवचन पल्ल एकवचन स्रि 
उत्तम पुरुप ञ्गा ऊ 
मध्यम पुर्व ए एमी 
भव दुष्य एमा एय 
बहवचन प्ल्मि यवचने स्त्रो्तिण 
उत्तम पूरुष एमे एगी 
भध्यम पुर्व ओभे श्रोगी 
भयपृर्य ष्म एमी 
प्रथम भविष्यत्‌ काल मे "पढना क्रियाकी सूपरचना 
एकवचने पल एर अचन स्शरोधगि 
(म) ष्ठा 0 षडवी 
(त) ष्णा (द) परेषो 
(षह बट्‌) ष्वा (षट, बह) पदी 
वेहटिवचने पत्तिय हवेचन स््रोलगि 
(हम) ष्ठो (हम) ष्टी 
(तुम) ण्डे, 


(माप) षदे ठम) पडोयो, (माप) पपरी 
विषे) ष्ठो ष) षेध 
उप्रगक्ने तारिक चस्पष्ट रैक भरम 
चनेताल्गिम्‌ बन्न ह । 


भेत्िप्यत षृर्ष 
म मध्यम तथा य पुम्पक्न्पृ 

पनन ह। ववचन म उत्तम मध्यम ग सम्यरमिन) 
रजय पृस्पव म्प जमहानहै) 

यनिश्रियाकौ षा मेअनम रा ई मस कोर्ईस्वर 
६ जत वणा धम क युर। कर वीचक्मा 
व अयव का जागम द बायमस 
नीले ई तया ॐ देस्व' ह्‌ जान 

त्र भरण (षाया) 


शद 


दोधे ई' तथा ॐ! तप भौ हस्व टा जात है जव प्रयम भविष्यत काठ 
ठे धूस्पवाचक्‌ प्रस्यय याक प्रानुने सीषे जुडनहै! जम मीना--हम 


सिषे 1 दूना-- चतर दण्गा 1 


टेना तया देना क्रियाजा के प्रथम भविप्यत्त कारिक म्प उपदाक्त 
नियम के जपवाद ह । इनम उक्त पुरुपवाचकं प्रस्य त्रिया कौ घातुमे नदौ 
अपितु उरबे प््वतित स्प से यन्त ह \ जक्ष 


एकवचन पृस्लिग 

(क) लूगा दर) 
(तु) केष (देगा) 
\(यटह्‌ वह) लमा (देगा) 


खहुवचन पुसिलिग 

(हम) ले (कगे) 

(वुम) ले (दोगे) (भाष) 
रोषे (दोगे) 

(पे,वे) कगे (देण) 


एकवचन स्वील 
(मै) दून (दूगी) 
(त्‌) के (देगो) 
(यह वह) लगौ (दमौ) 


वहुवचन स्त्रोकिगं 

1हम) ठगो (न्मी) 

(दुम) लोगी (दोगौ), (भाष) लोगौ 
(दोगौ) 

(चे,धे) लेगी (देषो) 


दोना त्रिया के प्रथम भविष्यत काटिकि र्पो का निमाण अय क्रिपाओ 
कैः प्रयमे मविप्यत कालिक रूपा मे निर्माणस फफ भिन होतार! जसे 


एक्बचन पुल्ल 

(म) हणा 

(द) हेषा 

{गह वह) हणः 
वषहटुदचन पूर्ल्गि 

(हम) हनि 

(वम) होम (अष) होगे 
वे) हभ 


एकवचने स्प्रोलिग 

(च) हणी 

(द) हामी 

{षह वष्ट) हणो 

वहुवचने स्नोलिग 

(दम) होगौ 

(म) हेगो (आप) होगी 
(पे,वे) हागी 


प्रथम भविष्यत्‌ काल कौ प्रयोग 
प्रवम भविग्यन काट ण्म व्यापार क सम्पादन का निन करन क्‌ निषु 
प्रयुव हनादैजावयनक क्षणक वादद्य \ जस (१) साचाथः सि चूष 
न्प जाकर पर्प वरसा जाञ्गा 1 (~) जवम चटुगा तो बह शरैस ङ्द 


अखहापयादुनेकाषटारप्करत त्गी। 
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कहाततो त्था कछोकोरितिया म प्रथम मविप्यत बाट समयसे निरे 
व्यापार वा निर्दे भोकरस्कनाहै। जते जो वावयासो काटा! 

जव याप्य म एक म अथिर पिमेय हान्‌ इ नपर द प्रथम विप्यत 
कल्कि ग्या वाट हात है तव भनिव्यत्‌ कटका गा जत्य प्रत्यय कमौ-कमौः 
जगितिम दिया क साव विधेय व उद्य र नदुमार एन वार जुन्वाै। जसे 
जाने मे पट्ट क्था कु खारा पियोय? 


ष्टौना क्रिया कषे प्रथम भविष्यत्‌ काचक रपो क्त प्रयोग 


श्ना त्रिया प्रयम भविव्यत कालिक स्पा का प्रयाग कवर भविष्यत्‌ 
काठक निदेश क्सनेन रिषो नटा हाता है नपितु ठनका -यापकः प्रयोग 
सनूमान सम्भावना दुविषा जनिरिचतता वरं प्रकारपरके भावो को व्यक्त करने 
मै र्एिमाहाताहै। जसे (जतुमान)--उसरी उप्र वास मार की होमी॥ 
(सम्भावना) आपकी ओौस्त होमो ) (जनिस्वित्तता) विमी समम पटहे इमाव 
सूवरुरत हागा । 

हाना निया प्रयमर भविष्यते कालिक न्पास निरिधष्ट चनुमान, 
सम्भावना तया भय प्रकारपरक भावा का चधिक निनिचतर्प स न्यपत करने 
कै लिए वाक्य मे बहुधा शायद "तम्भवन' भारि जस प्रकार नच्द प्रयुव 
दान) जस नाई माहव नापद जनि वम्बहमलिटेग॥ 

उवते प्रकारपरक माव तनाकाठामस क्म मी कार मर्म्बाचत्तः 
हो मकनादै। हाना तिषा कं प्रवम्‌ भविष्यत करिवर रूप अनुमान तयक्तं करने 
नै हिएस्वन-प्रताम मो प्रयुक्त टारै। जैमे (१) वृद्धनक्टायाक्यर 
दुनिया धोता है माया है । हागी “श्रिन यकीन नही रोना \ (२) (प्रघ) वह 
धर पर दपि ? (उत्तर) सम 


द्वितीय भविष्यत्‌ काल 


द्ितोप नक्प्यित वार प्रिया कं सामाय वनमाते कारि उ्दत हया 
हना त्रिया क प्रवम भविष्यत कालिक स्पाकै मयोजनम यनना है) यहे. 
वर आना टमा । 

विनीय भविष्यत काट म नामाय वतमानं पायिकि गरदत र्मितया- 


वचन (पुरिग्ग) मवट्ट्नाहे भौर हना मृचयक्‌ परिया पुरष, वचन त्तथा 
हिगिमवल्ग्तोहै। 


१५० 


द्वितीय भविष्यत्‌ काल मे “पढनाः द्विया की स्परचना 


एकदचन पुरस्लिम एकवचन स्तरालिगि 

(मे) पढताहुगा (म) पडतो हेमो 

(त्रु) षढत्महोगा {दू) पडती देगी 

(यह्‌ चह) पठता होगा (ह्‌, वह) पठतौ रोगौ 

बहुवचन पुलिग वहुवचन स्व्ीलिग 

(हम) पदत होम (हम) पडती होगी 

(तुप) पदते हग, (जाप) (तुम) पडती होगो (भाष) पडतो 
पठते रहोग होगौ 

येष) प्दतेहाग (ये वे) षठती हषी 


द्वितीय भविष्यत्‌ काल का प्रयोग 

हिदी म द्वितीय भविष्यत काठ भविष्यत कारिक जसम्पादित था अधूण 
-यापारवा निर्दे करन कै निए प्रयु्तहोनाहै। जम (१) आपदवंगेकरि 
वह अपनी गर्ती पर पदताना हागा } (२) चारपाट नहातो म उमरे जाती 
ह । यहा जभी तुर जख्जौ नात हाग । 

जाधुनिकहिदीम हाना क्रियाकं प्रथम मविष्यतवारकं ल्पाम्‌ 
निहित प्रकारथरवे भावा तथा द्वितीय भविप्यनकारवं स्पाकी विदिरष्ट 
स्नाक् कारण द्मकार फा जव पयाप्त माताम वरर चुका है । हम समय 
द्वितीय भविष्यत भाट वा प्रयोग अधिकतर वतमान काट या निकट भविष्यत 
काल स सम्ब ते -यपार कै सम्पालन वँ प्रति सम्भावना व्यक्त करनक् रए 
दियाजानाहै।! नस (१) य यटाना कहत न्ोयरि राय साहवके 
आदमी एस बत्माश नौर चार हं! (२) नहाभेया णसानहीक्रते।यहतो 
धरकीरीनरटै। जन न्वता का कटौ जपमान तिया जात्ता रगा ? (३) जभी 
याप भन टाग। 


तुनीय भविष्यत्‌ काल 
वृतम भविष्यत वाल भरियाक सामाय भूतकाटिक एृदत तथा हानां 
शरिया प्रथम भविष्यत काटिक्स्पाकं सयाजनस वननाटहै। जस वह्‌ 
जाया होगा 1 
छियाके जय पुस्पवाचव स्पाकौ भानि जिनमसामाम मूतकाल्वि 
दततक ममावगाहानारै वृतीय मविष्यतकाट व्रा निमाण च्रियानी 


श्ट 


अकमक्ता तथा सक्भक्ता पर निभर करता है । 
तततीम भविष्यत काल म अकमक किया कौ रुपरयना निम्नरिपित्त 
रेन -- 


कतु वाच्यपरक वावयरचना 


कतर वाच्थपरकं वाक्यरचना स तृतीय भविध्यत कारम सामायमूत 
भारवि इदे रिग तथा वचन (पु्ल्गि) म वदल्तदै तीर टाना सहायम्‌ 
द्विया पुरुप वचन नथा न्ग म वदल्ती दहै । 


एरवदन पुलग एकवचन न्तरोेलतय 

(मै) पुषा मा (न) पटच हैगो 

(द्‌) ग होगा (व्‌) षवे हेग 

(पह, बह) पटला हेषा (यह, व) पटच रोमी 

यहशवन पर्लिग बहुवचने स्तेततिम 

(हम) पचे हषे (हम) षहैवो हणो 

(वुम) षवे हेमे, (भाप) (दुम) पैव हीषो, (आष) पैव 
वटव हाने हेगो 

(येवे) पटचेटोमे {ष वे) ष्टे हग 


यदि विया सङ्गमकहै तता वृत्तीय भविष्यत कात म केमकाच्यषरक या 
भाषवाच्यपरषं वाक्यरचना प्रयुकन होतौ है । जस (कमवाच्यपरक वाषयर्चना) 
उटानं पदे पुम्तक पठौ हागौ } (भाववाच्यपरक वादयरचना) दमन दस फिल्म 
केपृ दषा हमा! 


तृतीय भविष्यन्‌ कालत मे "लिखना" सक्परक क्रिया की स्परचना 
कमचाच्यपरक वाक्यरचना 


कमकाच्य परप यक्यरचनाम मामाय मूतकारिकि शून गतया 
यचन (पुन्ति्ग) म बन्ने रै भौर टाना सहायस वियाल्गितथाक्वनम 
वर्दट्नी है) 
णङ्दचेन 
सेने चिष्र निलो होगौ (चिद्यं चिष्वी होम) 
ठे चषि तिदो होगी (दिष्टिव रितो त्तमे) 
इमे, उत्तर च विष हेमो (विद्िष) हिणी हषी) 
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वहुवचन 

हमने पतर लिला होया (पत्र त्वि हेगि) 

तुमने, प्रापने पतर लवा होगा (पन किति दोग) 
हटाने उ-होने पन लिखा होगा (पय चल््विहोभे) 


भाचवाच्यपरर्‌ वाक्यरचना 


भाववाच्यपरक वावयरचना म सामाय शूतकालिक दत सदा पु्ट्गि 
एकवचन म प्रयुक्त नता है जौर टाना" सहायकं द्विया पुि्ग एदवचन जय 
पुस्पम। 
एकवचन 
मेनेच (च््टियो) कोल्खिाहोगा 
दूने च्छि (चिद्वि) को लिपाहोगा 
इसने, उमे चिद्र (चिद्या) षौ लिलि होगा 
यहुवचन 
हमने विद्रो (चिद्वि) का लिलाहोषा 
तुमने, अ।पनं चिदरौ (चिद्वयो) को किला होषा 
होन, उ होने चिद (विद्विषो) कोकिला होमा 


तृत्तीय भविष्यत्काल का प्रपोग 

हि्ी मवृत्तीप भविष्यत्‌ कार भविप्यवाटिक सम्पाटिन यापूण 
व्यापारक्ा निर्देष करनवे दिषएप्रयुक्त हातारहै। यह व्यापार प्राय जय 
भविष्यकाटिपर -पापार म पुव हआ होता दै। जम (१) अगर बाजे सुबह 
बट शाटौरस चटा त्तो नाम का रावलपिण्टी पैव गया हागा । (=) जव चह 
यापम घर लट तो यत्नं जाडा भौ आधा परीत चुका होगा 1 

नायुनिकेलिदाम हाना क्रिया कै प्रयम मविष्यन काट्वम्पामनिहित 
प्रकारपरक भावा तेया नूतीय भविष्यत काठ वत्पाक्ा विरिरष्ट रयरनावं 
कारण दम काट वो भा जय पर्याप्न मात्राम वल्ल चुक्रा दै । इम समय तृताय 
भविष्यत कार क प्रयोग जविस्तर शूतकार नौर कमी वमा मविष्यतकारभ 
सर्म्याघन व्यापारे म्‌ रान क प्रति सम्भावना अनुमान नारि व्यवने वरन 
व॑ टिएपिमाजानारै । जम (१) परद्रट दिनहा गयि | (२) वटक 
तुम वह काम समाप्न क्र चुकन्ये। (२) भार कौ ््निकदग मार 
जलवायु वं वणन मयट जानमयदणि पि भारते वृभागावा म्द 


